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दीख पड़ा उसकी शाखापर बिछा पलंग एक तत्काल। 
उसपर रदा विराज पक था कमळनेत्र अति सुन्दर घाल, 
देख प्रफुछ कमळ सुख मूनि मार्कण्डेय दो गये चकित, निद्दाळ N 
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परमाणु तक सभीका भरणं-पोषण करते हैं | फिर जो 


` उनके' भरोसे रहकर नित्य-निरन्तर उन्का स्मरण 


चिन्तन करता है, उसका योगक्षेम चळानेके लिये तो वे 
वचनबद्ध ही Š । हमळोगोंको तो मित्य गीताका 
अध्ययनाष्यापन और निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूवक भगवानका 
भजन-स्मरण ही करना चाहिये ।' 
x x x 
जो कोई भी भगवानपर निर्भर हो जाता है; 
भगवान्‌ सब प्रकारसे उसका योगक्षेम वहन करते Š | 
जैसे बाळक माता-पितापर निर्भर होकर निश्चिन्त 
विचरता है और माता-पिता ही सब प्रकारसे उसका 
पाळन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार, नहीं-नहीं उससे 
भी बढ़कर, भगवान्‌ अपने आश्रितका पालन-पोषण और 
संरक्षण करते हैं | यही क्या, वे तो अपने आपको. ही 
उसके समर्पण कर देते हैं | अतः तुमलोगोंको-- 
अनन्यास्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेसं वद्दास्यहस्‌ ॥ 
(गीता ९। २२ ) 


---इस छोकमें Fè इए भगवानूरके वचनपर विश्वास 
` करके नित्य-निरन्तर भगवान्‌का ही चिन्तन करना चाहिये 
तथा अर्थ और भावको समझकर नित्य श्रीगीताका अश्वयना- 
व्यापन करना चाहिये । 
x x : x 
सबसे उत्तम बात तो यह हैं कि नित्य-निरन्तर 
भगवानूका निष्कामभावसे चिन्तन करना चाहिये 
योगक्षेमकी भी इच्छा न करके भगवानमें केवळ अहैतुक 
विशुद्ध प्रेम हो, इसीके लिये प्रयत्न करना चाहिये | किंतु 
यदि योगक्षेमकी ही इच्छा हो तो सच्चे---पारमार्थिक 
योगक्षेमकी इच्छा करनी चाहिये । भम्राप्तकी 
प्रापिका नाम 'योग' है और प्राप्तकी रक्षाका 
नाम t है | पारमार्थिक योगक्षेमका. अभिप्राय 
मार्गमे जद्दांतक 


~ 


कल्याण 


[ भाग ४२ 


हम भागे बढ़ चुके Š, उस प्राप्त साधन-सम्पत्तिकी तो 
भगवान्‌ रक्षा करते हैं और भगवानकी प्रामिमे जो कुछ 
कमी है, उसकी भी पूर्ति भगवान्‌ कर देते É । ऐसा 
भग्वानने आश्वासन दिया Š । इस प्रकार समझकर और 
इसपर विश्वास करके भगवान्‌पर निभर एं निर्मय हो 
जायें; भगवच्चिन्तनके सिवा और कुछ भी चिन्ता 
न करें । 
x x x 
जो लोग सांसारिक योगक्षेमके लिये मगवानको 
भजते हैं, चे भी न भजनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम 
Ë; क्योंकि भगवानने अर्थार्थी, आते आदि भक्तोंको भी 
उदार--श्रेष्ठ बतळाया È— 
“उदाराः सर्वं पञैते’ ( गीता ७ । १८ ) 
और ज्ञानी निष्काम अनन्य भक्तको तो अपना 
w ही बतळाया है; क्योंकि उस निष्कामी ज्ञानीको 
एक भगवानूके सिवा अन्य कोई गति है ही नहीं | 
अतः हमको उचित है कि हम भगवानके निष्काम 
ज्ञानी अनन्य भक्त बनें; क्योंकि ऐसा भक्त भगवानूको 
अत्यन्त प्रिय Ë । भगवानने कहा Š— 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त णकभक्तिर्चिशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
(गीता ७ | १७) 


उन भक्तोंमें नित्य मुझमें एकीभावसे स्थित अनन्य- 
प्रेमभक्तिवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि मुझको 
awè जाननेवाले ज्ञानीको में अत्यन्त प्रिय हूँ और धह 
ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ।! 

x x x 

अहंकार, ममता, आसक्ति और खार्थकों त्यागकर 
श्रद्धा, भक्ति और विनयपूर्वक निष्कामभावसे भगवानके 
दासानुदासके qg और सेवा करते हुए भगवानकी 
आज्ञाका पालन करें तथा मुक्तिकी भी इच्छा न रखकर 


NE n a ७ ET n e मता 


=== = 


निष्काम प्रेममावसे भगवानके नित्य समीप रहकर 
भगवानूका निरन्तर स्मरण रखते हुए ही सेत्रा करनेका 
आग्रह रक्खें | 
x x x 

वस्तुतः सच्चे gez वे ही हैं, जो अपने प्रिय 

सम्बन्धीकी परमात्माको प्राप्त करनेमें सहायता करते हैं | 
x x x 

संसारमें क्रियाकी अपेक्षा भाव ही प्रधान Š | 
छोटी-से-छोटी क्रिया भी भावकी प्रधानतासे मुक्तितक 
दे सकती है और उत्तम-से-उत्तम क्रिया भी निम्नश्रेणीका 
भाव होनेपर नरकमें Š जाती ë । जेसे कोई मनुष्य 
जप, तप, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, पूजा, पाठ, यज्ञ और 
अनुष्ठान आदि दूसरोंके अनिष्ट या विनाशके ळिये करता 
है तो उसके फलस्वरूप कर्ताको नरककी afè होती 
है | उपर्युक्त अनुष्ठानं आदि क्रिया यद्यपि बहुत ही 
उत्तम हैं तथापि भाव तामसी होनेके कारण कर्ताकी 
अधोगतिं करनेवाली होती हैं | भगवान्‌ कहते ë— 
जघ्न्यशुणत्रृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा; ॥ 

( गीता १४ | १८ ) 

“तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमें 
स्थित तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पशु आदि 
नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त हवोते हैं | 

जव a उत्तम क्रिया खी, भन, पुत्र आदिकी 
fèk लिये अथवा रोगनिवृत्तिके लिये की जाती हैं, 
तब राजसी भाव होनेके कारण उससे मध्यम 
गति प्राप्त होती है | सारांश यह कि जिस-जिस 
भावसे क्रिया की जाती ë, उस-उसकी ही प्राप्ति द्वोती 
है | उपर्युक्त उत्तम क्रिया द्वी जब कतव्य समझकर 
निष्काम प्रेमभावसे भगवदर्थ की जाती है, तब.उसका 
फळ अन्तःकरणकी शुद्धि होकर भगवानकी प्राप्ति होती 
Ë | इस प्रकार एक दी क्रिया भावके कारण उत्तम, 
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मध्यम और अधम फळ. देनेवाळी होती हैं । एक SS 
निम्नश्रेणीकी क्रिया है; किंतु भाव यदि उच्चको टिका है 
तो वह भी मुक्ति प्रदान करनेवाली होती है । जेसे माता- 
पिता, गुरुननोंके SA ase शिक्षण और पालन 
करना, उनके मल-मूत्रकी सफाई करना; डाक्टरके रूपमें 
चीर-फाइ करना; सइक आदिकी सफाई करना; जलाने- 
के लिये छकड़ियोंका बोझ ढोना; वस्तुओंका न्याययुक्त 
क्रय-विक्रय करना; मृत्य तथा सेवाका काम करना--- 
यहाँतक कि गंदगी मिटानेके लिये टट्टी-पेशाब साफ 
करना--इत्यादि जो fami कियाएँ हैं, ये सब 
भी कर्तव्य समझकर निष्काम प्रेममावसे की जाये तो 
इनके फलखरूप अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्माकी 
प्राप्तिक हो सकती है; और ये ही क्रियाएँ सकामभावसे 
की जायें तो इनसे अर्थकी सिद्धि होती है |? 

x x x 

समस्त क्रियाओंमें भगवान्‌की भक्ति उत्तम है तथा 

उस भक्तिके साथ अनन्य प्रेममावका समावेश होनेपर 
फिर भगवानके मिलनेमें एक aq भी Be 
नहीं होता | 

x x x 

सम्पूर्ण गीतापाठकी अपेक्षा अर्थ और mafia 

एक अध्यायका प्रतिदिन पाठ कर लेना उत्तम है, किंतु 
गीताके साँचेमें अपना जीवन ढाल लेना तो सबसे उत्तम 
हैं | गीतामें बहुत-से ऐसे भी 'छोक हैं, जिनमेंसे किसी 
एक छोकको अपने जीवनमें उतार लेनेसे कल्याण हो 
जाता हैं । 

x x x 


इमको यह सीखना चाहिये कि सबके साथ प्रेम 
और विनयसे युक्त त्याग तथा उदारताका SAN करें | 
खान-पानादि व्यवद्दारमें पूर्ण समता FÀ । 
अथ नहीं कि विधर्मा और ब्रिजातीय पुरुषोंके 


— 


कल्याण । 
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पक्तिमें बैठकर उन-जैसा ही निषिद्ध आहार करें । भाव 


इतना ही है कि विधर्म और विजातीय कोई भी क्यों 
न हो, सबको यथायोग्य शाल्नानुकूछ आदर-सत्कारपूर्वक, 
विनय और प्रेमपूर्वक विना किसी मेद-मावके वही 
भोजन करायें, जो अपने लिये बनाया गया हो और 
JES उनको भोजन कराके फिर खयं भोजन करे । 
नीयत झुद्ध होनी चाहिये अर्थात्‌ मनमें जरा भी वेषम्य 
नहीं होना चाहिये |! i 
x x | x 
. मनुष्यके द्वारा कैसा भी अपराध क्यों न बन जाय, 


Sè शरण होकर उसके अनुकूल प्रायश्चित्तादि 


उपाय करनेसे, बिना द्वी भोग किये उसके पाप क्षमा 
हो सकते हैं | प्रायश्चित्त आदि उपायोंसे भी फलभोगके 
समान ही पापोंका नाश हो जाता है; क्योंकि प्रायश्चित्त 
भी एक प्रकारसे भोग ही है । 


> x x 
नाशवान्‌ क्षणभर पदार्थोंसे और विषयोंसे वेराग्य- 
पूर्वक मन-इन्द्रियोंको हटाकर परमात्मामें छगाना चाहिये। 
"x x` X 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेब समर्पये । 
(संकलनकर्ता और प्रेषक--श्रीचरणोंकी रज शाल्गिराम ) 


— २०८” SS 
भक्तिसाधनाका मनोविज्ञान 
' {मूल छेखक--ओविश्वनाथ चक्रवर्ती ) A an 
[ अनुवादक---अनन्तभी खामीजी भखण्डानन्दर सरखतीजी महाराज ] 
[ गताङ्क एए ८४८ से आगे ] | 
( तृतीय असृतदृष्टि ) 


अब अनर्थाकी . निवृत्तिका निरूपण करते हैं। अनर्थ 
चार प्रकारके होते दॅ---( १ ) पापजन्य, ( २ ) पुण्यजन्य, 
(३ ) amaaa ( ४ ) भक्तिजन्य । ईश्वरी भजनीयताका 
अज्ञान, अहङ्कार, राग; द्वेष और अभिनिवेश--ये पाँचों 


क्लेश .“पापजन्य हैं | भोगमें अभिनिवेश धपुण्यजन्य? है | 
नामापराधको ही मुख्यरूपसे “अपराध? कहते हैं; क्योंकि 
सेवापराध . तो प्रायः नामसे नित्य निवृत्त हो ही जाते हैं | 
_ सावधान न रहुनेसे सेवापराध भी नामापराध हो जाता है | 
जसा कि SENN कहा दै--*नामके बलका आश्रय लेकर जो 
अपराध ` करता है; सत्य, अहिंसा आदि यम और स्वयं 
यमराज मी उसे पवित्र नहीं कर सकते |? यहाँ “नाम? शब्द- 
का अर्थ भक्ति है, जो अनर्थरूप रोगको शान्त करे वही 
“नाम ओषध' है। यह तो. आप जानते ही हैं कि जो 
धर्मझाञ्जकी रीतिसे भी हस फिर प्रायश्चित्त कर लेंगे, इस 
अभिमानके वंशीभूतं होकर पाप करता है, प्रायश्रित्तके द्वारा 


. उसकी gf नहीं होती; प्रत्युत AAA गाढ़ता ही दती 81 


> यात्रा कर देनेपर फिर JE भी हानिकी 


आशङ्का नहीं दे | ५दशाक्षर मन्त्रका केवळ जप हवी सिद्धि 
दाता है ।! इन वाक्योंके अतिशय विश्वासके कारण जो 
अनुष्ठानमें “IAN? आता Š, उससे नामापराध नहीं 
होते; क्योकि उसमें पाप करनेकी इच्छा नहीं होती | जिस 
जुरिकी निन्दा या प्रायश्चित्त नहीं है; वहाँ पाप भी नहीं है । 
भक्तिमार्गमें अङ्गःशाकल्यसे अनुष्ठानमें सादूगुण्य आता है; 
किंतु अङ्ग-वेकल्यसे अपराध नहीं होता; क्योकि यइ मार्ग 
अविद्वान्‌ अधिकारीके लिये भी है | इसमें नेत्रनिमीलन करके 
उल्लछुन करते हुए भी दौड़ा जा सकता दै | इसमें प्रत्यवाय 
और. पतन अर्थात्‌ फलभ्रंश नहीं दै! क्योंकि इस मार्गमें 
कहाँ. मी मान, मद) सिद्धि अथवा भगवद्वेमुख्यरूप अपराध 
नहीं है | इस मागमें केवल प्रभुका साम्मुख्य यना रहना 
चाहिये अर्थात्‌ “भगवद्‌-अपराध’ नहीं करना चाहिये । निरन्तर 
नामंजपसे सभी प्रकारकी अपराध-बाधाओंका उपशम हो 
जाता है- | 


प्रथम नामापराध है---संतोंकी निन्दा | निन्दासे सम्बद्ध देष- 


द्रोह आदि भी लक्षणासे संग्रहीत हैं | यदि यह अपराध हो जाय 
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संत*--इसलिये उसकी पहलेकी नुटिपूर्ण स्थितियोमें भी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये | उसकी निन्दा भी नामापराध 
ही है । यदि कोई संत भगवद्भावमें निमग्न AN कारण 
किसी अपराधीपर भी क्रोध नहीं करते तो यह उनकी 
विशेषता है | निन्दा करनेवालेको तो अपराध लगेगा ही | 
ऐसी स्थितिमें भी अपराधीको अपनी शुद्धिके लिये उन्हे 
प्रणाम-सेवा आदिसे सत्कृत करके क्षमा माँगनी दी चाहिये; 
क्योंकि भले ही वह संत क्रोध करके शाप न दे, परंतु उसके 
चरणोंकी धूलि असहिष्णु होती है और वह अपराधीका 
नाश कर देती Š | 


कोई-कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जिनको पहचानना 
कठिन है | निष्कारण करुणाके अपार सागर हैं | वे fd 
और स्वच्छन्द हैं | वे कत्र किसपर किस कारणसे अपनी राझि- 
राशि कृपा विखेर देते हैं इसके सम्तरन्धमें कोई मर्यादा नहीं 
है । जेते जडमरत --शिविकामें वाहक बनानेवाळे कटूक्ति- 
विषवर्षी रहूगणैपर भी कृपा-वर्षा करते हैं । चेदिराज उपरिचर- 
वसुने पाखण्डधर्मावछम्त्री देत्यसमूहपर/ जो कि उनकी हिंसा 
करनेके लिये आया. हुआ था, महान्‌ कृपा की | प्रभुवर 
नित्यानन्दने महापापी माधवपर, जिसने उनका सिर फोड़ 
दिया था, अत्यन्त कृपा वरस दी | गुरु-अवशाके सम्तरन्धमे 
भी संत-निन्दाके समान ही अपराधकी उत्पत्ति और नित्रत्ति 
समझना चाहिये | 


अब शिव) विष्णुके भेदके सम्बन्धर्म विवेचन करना 
चाहिये; क्योकि चेतन्य दो प्रकारका होता है--एक स्वतन्त्र, 


दूसरा अस्वतन्त्र | पहा सर्वव्यापी ईश्वर है; दूसरा देहमात्रमें * 
शक्तिकी व्यातिवाळा ईश्वराधीन जीव है | ईश्वर-चैत्तन्य 
भी दो प्रकारका Š | पहला मायाके स्पर्हसे रहित, दूसरा 
लीळासे मायास्पर्शको स्वीकार करनेवाळा | पहलेका नाम 
नारायण आदि है. और दूसरेका नाम दिव आदि | 
Rian: Ra: शक्तियुतः U शिवको गुणसंबत होनेसे 
जीव नहीं समझना चाहिये | जैसे दूध ही दही होता हैः 
वैसे निर्गुण गोविन्द ही सगुण शिव होते हैं | ब्रह्म भी qå 
है। काएके प्रज्वलित एवं धूमयुक्त gani जैसे आग्नि है , 
वेसे दी उसके पूर्व भी Š | इन सब यातोंका विचार करके 
शिव-विष्णु आदिमे मेद-बुद्धि नहीं करनी चाहिये |-जीवके भी - 
अनेक मेद होते हैं | अविद्यासे आइत और अनावृत, ऐश्वर्य 
शक्तिसे आविष्ट और अनाविष्ट | आविष्ट भी दो प्रकारके होते 

Š । भगवानके चिदंशशानादिसे युक्त सनत्कुमारादि. और 
मायांशभूत afè आदिसे आविष्ट ब्रह्मा आदि | इस प्रकार 
भी शिव-विष्णुका अमेद ही प्राप्त दोता है; क्योंकि चैतन्य 
दोनोंमें ही एक रूप है । किसी-किसी मद्दाकल्पमे जीव भी 
महाशिव हो जाता है | ऐसी स्थितिमें आ, विष्णु, शिव, 
ब्रह्म एवं सूर्य आदिमें भेद मानकर अनन्यताके आवेशमें 
विवाद करनेका कोई कारण नहीं है। जो दूसरेकी निन्दा 
करके एकके प्रति अनन्य बनते हैं; उनको अमिश संतोसे . 
समझकर और नामसंकीर्तन करके इस नामापराधरूपी जड़ 
बुद्धिको उखाड़ फेंकना चाहिये | धर्मानुष्ठान KANAA 
afège और विवेचन-प्रधान जिजासुजनोंको afèm कहकर y 
जो निन्दा की जाती दै, वह gè ही निन्दा, है और 
वह भी नामापराध ही है | इससे बचनेके ल्यि धर्मानुष्ठान 
करनेवार्लोंका अभिनन्दन और जिज्ञासुजनकी भ्रुतिशाज्ञानु- 
वर्तिनी बुद्धिकी प्रशंसा करनी चाहिग्रे और ऊँचे स्वरसे 
भगयवन्नामका संकीर्तन करके अपनी वाणीका. पाप धो डाळना 
चाहिये; क्योंकि धर्म ओर ज्ञानका प्रतिपादन करनेवाली 
भ्रुतियाँ भी स्वच्छन्दवतीं रागान्ध अनधिकारियोको भगवन्मार्ग- 
में अग्रसर करती हैं; यदि और परम कारुणिक संतो 
समशानेसे बुद्धिमें बैठ जाय तो उसे परम सौभाग्य समझना 
चाहिये; उससे नामापराधकी निद्नत्ति हो जाती है | 
इसी प्रकार दूसरे अपराधोंकी उत्पत्ति एवं नित्रत्तिके. कारणों- 
को समझना चाहिये | e a 

° अब भक्तिजन्य अनर्थाका विवेचन करते हैं | जब कोई 
TE हगऱ्या णाता है तव उसके मूळ तनेसे बहुत-सी छोटी-छोटी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


` Sef 
Z 

yi - 

et O 

Ə 


टइनियाँ निकलती š । इससे pa शक्तिहीन- क्षीण हो जाता है 
और उपशाखाओंसे घिर जाता है । ऐसा देखनेमें आता R कि 
उन टइनियोंको यदि छॉट दिया जाय तो वह इक्ष हरा-भरा 
एवं सम्पुष्ट हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार जब मनुष्य 
भत्तिमार्गमें चलता दै, तब भक्तिके कारण दी उसको पूजा; 
प्रतिष्ठाः लाम, ख्याति, कीर्ति एबं यदा आदिकी प्राप्ति होती 
है । ये छोटी-छोटी ट्हनियॉ. अपने मूलकारण भक्तिको ही 
sim कर देती हैं । इसलिये इन्हें 'भक्तिजन्य अनर्थ कहा 
, ज्ञाता Š | भक्तिके साधकको इनसे सावधान रहना चाहिये | 
इन चारों अनर्थोंकी निवृत्ति पाँच प्रकारकी होती दै-- 
एकदेशवतिनी) बहुदेशवतिनी, प्रायिकी? qui sik 
- आत्यन्तिकी । भजन-क्रियासे पहिली, निष्ठा हो जानेपर दूसरी, 
रति उत्पन्न होनेपर तीसरी, प्रेम होनेपर चौथी और 
भगबचरणारविन्दोंकी प्राति दोनेपर पाँचवीं अर्थात्‌ अनर्थाकी 
सर्वथा निवृत्ति हो जाती दै । चित्रकेठुके जीवनमें भगवुद्मात्ति 
दोनेपरभी शङ्कर भगवानका अपराध SAN आता है | परंतु 
बह बास्तविक नहीं) केबल प्रातीति दै; क्योंकि वहाँ इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करना अभीष्ट है क्रि भगवत्माति हो 
जानेपर शरीर चाहे पार्षदका रहे चाहे असुरकाश इससे प्रेममें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता | ज॑य-विजयके जीवनमें जो मद्दापुरुष 
सनकादिका अपराध देखनेमें आता दै, उसका कारण उनकी 
समृद्ध प्रेमजन्य स्वच्छन्द स्वेच्छा ही दै । उनकी इच्छाका 
. स्वरूप यह दै कि दे प्रभुवर ! देवाधिदेव नारायण ! इम 
. जानते हैं कि आपके मनमें कमी-कभी युद्ध करनेक्री इच्छा 
होती है, RI ओर सत्र तो अल्पवल हैं--आपसे युद्ध 
करने योग्य नहीं हैं और दमलोगोंमें आपके प्रति प्रतिकूलताका 
भाव नहीं है | ऐसी स्थितिमें आपकी इच्छा केसे पूरी हो ! 
इसलिये स्वामिन्‌ ! किसी भी प्रक्ारसे हम अनुकूलोको ही 
थोड़ी देर प्रतिकूल बनाकर युद्धसुखका अनुभव कीजिये । 
इम आपकी परिपूर्णतामें अणुमात्र भी न्यूनता नहीं सह 
सकते | आप अपने भक्तवात्सल्यरको भी लघु बनाकर हमारे 
प्रार्थना-हठको पूर्ण क्रीजिये | उनकी इसी इच्छाके वशीभूत 
होकर भगवानने उनसे सनकादिके प्रति अपराध निष्पन्न 
कराया और उन्हें असुरयोनिमें जाना पड़ा | वह तो भगवान्‌: 
की विशेष dan लिये ही उनके प्रेमका विलास है | दुसरे 
किसी भक्तके मनमें यदि इस प्रकारकी इच्छा जाग्रत्‌ हो तो 
उसे अपने मनमें ही आनुकूल्यका संकल्प करके नष्ट कए 
`. चाहिये | 0535 


c 
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प्रश्‍न यह है कि ea ऐसे शत-शत वचन प्राप्त 
होते हैं. कि भगवन्नाम एक बार उच्चारणसे ही सम्पूर्ण 
पापराशिका नाश कर देता है और भगवन्नामके एक बार 
अवणसे कसाई भी संसारत्रन्धनसे मुक्त हो जाता है । टीक 
इसी प्रकार अजामिल आदिके उपाख्यानेमिं यह सिद्धान्त स्पष्ट 
क्रिया गया Š कि एक ही नामाभास अविद्यापर्यन्त निखिल 
अनर्थी निवृत्ति करके भगवत्मातिका हेतु बनता है। ऐसी 
स्थितिमें भगवद्भक्तिके अपराध आदि क्रमसे fre होते हैं 
यह कहना संगत नहीं मातम पड़ता | ठीक है, नामकी 
ऐसी ही शक्ति है--इसमें संदेद नहीं | परंतु अपराधिर्योपर 
अप्रसन्न होनेके कारण वह अपनी शक्ति भलीभाति प्रकाशित 


- नहीं करता । इसीसे अनर्थौको जीवन मिलता रहता हेः परंतु 


नामोच्चारण करनेबाळेपर यमराजके दूत आक्रमण नहीं कर 
सकते | 

श्रीमदूभागवतमें कहा दे-- 

“न ते यमं पादाउतश्च तदूभटान्स्वप्नेडपिपरयन्ति P 

a विद्यते तस्य यमेहिं — शुद्धि! 0? 

इस नामापराधके प्रसंगमें जो “्यम?शब्दका प्रयोग दै 
बह योगाङ्कका बाचक दै | यमदूतोंका नहीं | जैसे कोई समर्थ- 
सम्पन्न स्वामी अपने अपराधी स्व॒जनका पालन न करे? उससे 
उदासीन हो जाय तो वेचारेपर दुःख-दारिद्रथ) मालिन्य-शोक 
आदिका पहाड़ टूट पडता हैः परंतु दूसरा कोई उसके ऊपर 
अँगुली उठानेका साहस नहीं कर सकता । परंतु यदि वह 
स्वजन फिर अपने स्वामीकी प्रेमपूर्ण सेवा करे, उसके 
मनको रुचनेवाले काम करे तो धीरे-धीरे वह प्रसन्न हो 
जाता है और सारे दोष अपने आप ही भाग जाते हैं। 
ठीक इसी प्रकार साधक यदि भगवद्भक्त) शास्त्र, गुरु 
आदिकी निष्कपटभावसे बार-बार सेवा करे तो उसके ऊपर 
नाम-स्वामी प्रसन्न दो जाते हैं ओर उसके सभी दुःखोका 
नाग हो जाता दै, इस सम्बन्धमें कोई बिवाद नहीं है । 

मेरा कोई नामापराध नहीं दे, ऐसा कभी नहीं कहना 
चाहिये; क्योंकि बहुत नामकीर्तन करनेपर भी जीवनमें प्रेमके 
चिह्न उदय होते हैं; तो अवश्य ही पूर्वजन्मके या इस जन्मके 
फल-बल-कल्प्य अपराधका अनुमान नहीं होता दै | 
्रीमदूभागवतमें कहा गया हे कि भगवन्नामका उच्चारण 


करनेपर भी नेत्रमे आँसू, शरीरमें पुलकावलिः इदयमें | 
द्रवता न आये तो वह हृदय अत्यन्त कठोर फोलादका बना | 
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। समयानुसार अपना फल 


| किंतु जब ज्वर gg और पशना हो 


| लगती है । 
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हुआ हे | भक्तिरसाझतसिन्थुमें विवेचन किया गया है कि 
भगवानके शुण, नाम आदिका अवण-कीर्तन करनेसे तत्काछ 
प्रेमकी पाति होती Š | चरणामृतके सेवसे सद्यःसिरि 
मिळती है । मगवानूके ग्रति निवेदित घुत-ढुग्ध-ताम्बूछ 
आदिके सेवनसे सम्पूर्ण इन्द्रियॉके तरंग fa SQ ह 
aa ये सय चिन्मय हैं। फिर भी जब ये प्राकृत RES 
खयान ही हो जाते हैं, तब अवश्य ही किंसी-न-किसी महान्‌ 
अपराधके कारण ही ऐसा होता है | 

अव RA यह है कि ऐसी परिस्थितिमें नामापराधी-पुरुष 
TERA विमुख ही रहदेगा;बद्द SE SÈ सरणका आशय अथवा 
भजन-क्रिया भी नहीं कर सकेगा । ठीऊ दे; जब ज्वरका तीज 
वेग होता Š, तब भोजन झुचता नहीं | उसके नामसे ही 
घृणा होती है; SW ही नासापराधकी desi और qami 
श्रवण-क्रीतनादिके प्रति उचि नही होगी, mayt ज्या संदेह है १ 
जाता है; भोजन 
असे कुछ रचने wan ४ FA डो अपराधका वेग 
AE थोर sivi होनेपर भगवदूमलनगे कुछ-छुछ SÈT ऐोने 
«as भक्तिका अधिकार ey जाता 


गौर 


aa 


watè 


देता आर यदि किन्चित देता भी है तो ग्लानि 
RENA समर्थ मही होता । इ 
आर sèz सेवन समप 
वेसे ही अथण-फीर्तनादि भ्न 


छता 


अवश्य दे fs q 
Gç ७ | 


कर्‌ 
Wou 
कड करती है | टीक ही 
अद्धा, साक्षुसंगति) मजन-क्रियाः अनर्थ 
झवि---हस कमसे भक्तकी उन्नति हो 
भेजा भानते Š कि नाम-चंकीतन उ 

JA लक्षण ही अकट s हो--केवळ इतनी ही 
यात नही है; उनवे? जीवने कसी-कसी पाप-गबुसि थी Yama 

आती है आर aman simu दुःख देखमेके कारण 
उनके प्रारूध कमळा MYE वेय भी सिख होता है । दसरी 
भयभीत नई होना चाहिये 1 सपनी यचन-किया जबाधगतिते 
करते WAN SAY | विण्णुभसवानके uda जादि 
Raa सिद्ध खिया या; फिर आ देखनेगे यह जाता है | 

जिस दिनसे Yaa माम ध्याशयणः सकला मया; उच्च 


`. 


य्च्च्य 


vi EE Site! 
pe 


kan nn > द्‌ "on ea. 
दिनपि प्रतिदिन emas बार sumar शी वे अचा 
yo ess enn ` an -r 
GA NGS उदय Ben घ SQ 
नि ज bo esans fe eaaa 
TW ह! दया | Se 
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भला किसको संदेह हो सकता है; फिर भी उनके N 
यहुत-से दुःख देखे जाते हैं | तव क्‍या उनका प्रारब्ध ATA 
नहीं छुआ या ? इन सव युक्तियोसे यह सिद्ध होता दै कि 
य॒द्चपि नाम-नरेश निरपराध भक्तोपर प्रसन्न तो तत्काल हो 


जाते ६, वे अपने प्रसादका चिह्न समयपर ही. ग्रकाशित 
करसे Š । पूर्वाभ्यासके कारण भक्तोंके द्वारा किये जानेवाले 


पाप भी अकिंचित्कर ही होसे हैं--जैसे दाँत तोइनेके बाद 
सर्पदंश | मक्तोंके जीवनमें AAS रोग-शोक आदि दुःख 
भी प्रारूधके फळ नहीं Š | स्वयं भगवानका वचन है 
कि--“जिसपर में अनुग्रह करता हूँ; उसका धन छीन लेता 
हूँ । जब वह अत्यन्त दुखी होता है; तब उस बेचारे गरीवको 
सगे-सम्वन्दी भी छोड़ जाते हैं | यह निर्धनताका महारोग 
मेरे अनुशइकी पहचान है ।? वस्तुतः विचार किया जाय तो 
SERI भक्त-हितकारी सिद्ध होते हे । वे भक्तकी दीनता? 
उच्कण्ठा झादि Tera बड़े निपुण हैं| इसी कारण भक्तको 
दुःख पते हैं | अतः भक्तके जीवनमें आनेवाले दुःख प्रारब्धके 
aS नहीं) सृगवानके वरदान 
( चहुथं असृष्ट ) 

RS मजन-क्रियाकी दो विद्धाएं बतायी गयी थीं--एक 
अनिष्ठिता ओर दूसरी निष्ठिता | उनमेंसे पइलीकें छः प्रकार 
वर्णन किये दूसरीका लक्षण बताये विना ही 
रर्‌ दिया 1 ऐसा करनेका कारण 
यह शीमदभाययतमें प्रण्य-अवण-कीर्तन भगवान 
भीकृष्णकी कथाके अवणसे अनर्थकी निदि और फिर निकी 
भक्तिका BWE किया गया है | अनर्थकी fat 
आयः शब्दका प्रयोग होनेसे कुछ अनर्थ क्षेप रह गये हैं--- 
यह भी सूचित होता है। इसलिये अस नेशिकी भक्तिका 
निरूपण करते हैं 

पन? झन्द्का अथ ई---नितान्त स्थिति, निश्चलता | 
जिस अक्तिसें निठ्ठा---निश्वळता आ छाती है; उसका नाग 
HRA Š 1 खबतक sm शियिळता अथया निवृत्ति 
a होती. es ep विक्षेप. «fèk कषाय और 


SEA GAY अन्तरायोळा पूर्णतया निवारण ग होनेके 
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फारण SÈGA अनुछन SAn भी भक्तियी निश्चलता 
नई हो पाती; अनर्थोका sam हो जानेपर 


अन्तराय अर SR उपाव आयः fwa हो जाते हैं | 
अरिः Beea Gq जाती दे op wam उग आदि 
हा ss ही निहाळ दे! रूम इया है! 


e 


चण्‌ 


. < 
Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Sa [ मग ४२ 


खीर्तनसे अधिक अवणमें, भवणसे अधिक स्मरणमें निद्राका 
आना । विक्षेप क्या है! उन साघनोंके समय व्यावहारिक 
गतिविधि एवं बातचीतका सम्पर्क । अप्रतिपत्ति कया है १ ल्य- 
विक्षेप आदि दोषोके न होनेपर भी कीन आदिमे 
असमर्थता | कषाय क्या है ! क्रोध, लोम, TÉ आदिके 
संस्कार | रसास्वाद क्या है १ विषय-सुखकी प्रतीति होनेपर 
कीतेन-आदिमें मनका तन्मय न होना | 


afè भक्तिका उदय हो लानेपर भी मनमें दोषोंका 
अस्तित्व तो रहता है, परंतु वे भक्तिमें वाघा नहीं पहुँचाते | 
इसी कारण भ्रीमद्भागवतमें “अनाविद्ध? शब्दका प्रयोग 
किया गया है | यह निष्ठा साक्षात्‌ भक्तिमें भी होती हैः 
तदनुकूल वस्तुओंमें भी । भक्ति स्थूल रूपसे तीन प्रकारकी 
होती है--कायिक, वाचिक) मानसिक | कोई-कोई कहते Š 
कि पहले शारीरिक) फिर वाचिक, तब मानसिक भक्ति होती 
है | दूसरे आचायोंका मत है कि भक्तोमें शरीर-बल) इन्द्रियः 
बल और मनोबलके पूर्वजन्मगत विलक्षण संस्कार होनेके 
कारण उनके जीवनमें पहले किसी भी भक्तिका उदय हो 
सकता है | क्रमका नियम नहीं है | afè अनुकूल वस्तु 
है--अमानित्व, मानदत्व, मैत्री और दया आदि सद्गुण | 
किसी-किसी परिश्रमी साधकमें अपनी भक्तिके अपरिपक्व 
SAR भी इनकी प्रौढता देखी जाती है | किंसी-किसी उद्धत 
भक्तमें भक्तिके परिपक्व होनेपर भी अमानित्व आदि न्यून 
मात्रामें देखे जाते हैं | इसमें भक्तिकी निष्ठा ही मुख्य है-- 
उसके होनेसे ही अन्तरमें अमानित्व आदि हैं कि नहीं; इसका 
पता चलता है | बहिरङ्ग अमानित्त्र आदिका विशेष महत्त्व 
नहीं है | भगवन्निष्ठाक अनुभूतिर्मे वातवत्‌ afège 
पुरुषोंकी प्रतीति प्रमाण नहीं हुआ करती । वस्तुतस्तु 
अवण-कीर्तनादिमें प्रयत्नकी शिथिलता और प्रबलताको न छोड 
सकना ही अनेष्ठिकी और afè भक्तिकी पहचान Š । 


( पश्चम असृतवृष्टि ) 


होती । यही इचि शीघ्र ही उनको “व्यसनी? वना देती है । 
जैसे कोई ब्रह्मचारी विद्यार्थी प्रतिदिन शाज्जका अध्ययन करे 
परिश्रमके साथ; परंतु बादमें जब उसका शास्त्रार्थमें प्रवेश हो 
लाय-वह रोचक लगने छगे; तब उसे किसी प्रकारका भ्रम 
नहीं होता और आसक्ति हो जाती èl ऐसी दी दशा 
व्यसनीकी होती है । जेसे पित्तदोषसे किसीकी जिह्वा दूषित 
हो गयी हो और उसे मिश्रीमें मिठास न जान पड़े) तो 
मिश्रीका सेवन ही उसके लिये पित्तदोषके निवारणकी औषध 
है | बार-बार सेवन करनेपर उसके स्वादका साक्षात्कार 
होने ळगता है | इसी प्रकार जीवका अन्तःकरण अविद्या; 
अस्मिता आदि दोषोंसे दूषित हो गया है, इसको शुद्ध 
करनेका उपाय है--श्रवण-कीर्तनादि भक्ति । दोष-शान्ति 
होनेपर भक्तिका उदय होता है | 


वह रुचि दो प्रकारकी होती दै---एक वस्तुकी विशेषता 
sea और एक उसकी अपेक्षा न रखनेवाली । वस्तु 
शब्दका अर्थ है भगवन्नाम, रूप; लीळा, गुण आदि । इनमें 
विशेषकी अपेक्षा करना अर्थात्‌ कीर्तन सुरीला होश कथामें 
गुण-अलंकार-घ्वनि आदि प्रसाद-माधुर्य होश सेवामें स्थान; 
पात्र आदिकी भेष्ठता èb इन बातोंका घ्यान रखकर भक्तिमें 
रूचि होना--भक्तिकी न्यूनताकी ही पहचान है | जैसे आज 
रसोईसें क्या-क्या व्यक्षन बना Š ? यह प्रश्‍न क्षुधाकी 
मन्दता ही सचित करता दे | इसी प्रकार अन्तःकरणका 
दोष ही कीर्तन आदिकी विशेषताकी अपेक्षा चाहते हैं | 
तीब्र रुचिका तो लक्षण ही यह Š कि भगवन्नाम, गुण- 
ap लीला, घाम आदिके वर्णनका प्रारम्भ होते ही SÈ 
प्रवल दो जाती है और उसे wale दीखता हैः 
दोष नहीं। न 

वस्तुकी विशेषता न चाहनेवाली शचि en रूपः 


गुण; लीला आदिके परारम्ममें ही दळ्वती हो जाती हे और | 


उनमें विशेषता SARA अत्यन्त घोड हो जाता है | तीब्र | 


अब भक्तके gazèl भक्तिकी स्वर्णयुद्रा अभ्यासार्निकी TA दोषइषि नहीं होती । 
प्रबलतासे निर्मळ एवं उद्दीस होकर जगमग-जगमर करने इसके याद SR उसे | ठुम game शीकृष्णनामा- 


लगती है ओर भक्तके हृदयमें मक्तिके प्रति अतिशय इचि 
उत्पन्न हो जाती है--जब भगवद्विषयक भवण-दीर्तन संसारके 
अन्य समस्त पदाथोसे विलक्षण-रोचक जान पड़ने लगता है; 
तव उसको APP कहते हैं | यह रूचि gam हो An 


बारंबार श्रयण-कीतवादि करनेपर भी अमकी ay जहीं 


e 
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सुतरा परित्याग 


करवाकर क्यों कठिनादेसे मिळमेवाळे | 
योगक्षेम आदि छंसारी ज्यवद्दारके विषयोमे gar रहे हो ? | 
“थवा में सुस दया कहूँ | घिछ्कार है सुझे) में ही अत्यन्त | 


पामर Ë | भ्रीगुरुदैद-ऊपाप्रसादसे su और अपनी ही | 


sa RS JES जप amy YY wè ४२ Un 
मल्य GS AU मूळळर ४ इसने GAS इशे | 


Ben] ` अइग्र-सपासनाका महव 


e -— 


Sn 
जन en es omens omnes wr 


उधर भटकता रहा ! अन्य अगणित व्यापारोंके समुद्रम 
मिथ्या सुखलेशसे चमकती कानी siga पीछे भटककर 
मैंने अपनी आयु व्यर्थ ही खो दी | भक्तिके किसी मी 
अङ्गको अङ्गीकार न करके मैंने अपनेको शक्तिद्दीन दी प्रकट 
किया | हाय-हाय | वही हूँ में ओर वही दै मेरी जिह्वाः जो 
श) कढ) आम्यवार्ता--विषयचर्चाको ही अमुतकी चटनीके 
समान चाटती रही और भगवन्नाम-शुण-कथासे विसुख रही | 
हाय | हाय || कथाश्रवणका आरम्भ होनेपर ही मुझेटनींद 
आ जाया करती थी; किंतु उस कामें कोई विपय-चर्चा होती 
तो कान खड़े हो जाते नींद टूट खाती । इरे राम | मैंने 
उस सारी साधुसभाको ही कलङ्कित कर दिया | इस कभी न 
भरनेवाले पेटके छथि बुढ़ापेमें सी मेने क्या-क्या पाप नही 
अपनाये | पता नहीं अपने कर्मौका फल भोगनेके लिये 
मुझे किस नरकमें रहना पड़ेगा | यों विचार कर रुचिकी ओर 


~ -N -~ e 
OP 6010 GP: 


अग्रसर भक्तके मनमें निर्वेदकी प्रधानता दो जाती दै--दसके 
साथ ही कभी वह एकान्त भूमिमें बैठकर शसने लगता है | 

वेदान्त-कल्पलताके फलका सार प्रभु चरितामुत-आस्वादन 

करके बार-बार अभिवादन करने लगता है | ARAR 
अत्यन्त आद्रके साथ संलाप करता है । वेठते-उठते? 

आते-जाते भगवत्सेवा-परायण हो जाता है | वह होता Š 
तन्मना लोग समझते V उन्मना । वह मानो भक्तजनोंसे 

भजनानन्दकी शिक्षा प्रात करना चाहता हे और रुचि, नर्तकी 
उसके दोनों हाथ पकड़कर प्रेममक्तिकी “ताता थेई? सिखा 

रही है । उस समय उसको ऐसा अभूतपूर्व आनन्द आता है 

कि “वह सोचने लगता दे कि अभी यह दशा है) जब हमारे 

मुख्य ब्रत्याचायं भाव ओर प्रेम मेरे दृदयमं प्रवेश करके 

मुझे नचाने लगेंगे तब में परमानन्दकी किस पराकोटिम 

विराजमान हो जाऊँगा ! ( शेष आगे ) 


—— 


m —a “झा. 


अहंग्रह-उपासनाका महत्त्व 


( केखक-श्रीयगुनन्दनजी मिश्र ) 


विश्वके समस्त जीवधारियोंके पाञ्जभोतिक शरीर मूल- 
रुपमें अविद्या ( अज्ञान ) का कार्य होनेसे वह सबसे 
ऊपर रहकर जीवभावको हृढ बनाये रखती है । अनेक 
जन्मोंके संस्कारॉसे मनुष्यकी देहात्मबुद्धि आत्माका साक्षात्कार 
होनेमें सदेव बाधक बनी रहती दै | वेदान्तशास्त्रके श्रवण? 
मनन एबं निदिध्यासनद्वारा यद्यपि आत्माका परोक्षज्ञान 


` प्राप्त होता दे, तथापि gèt सूक्ष्मरूपसे व्याप्त विपरीत 


भावना ( देद्वात्मबुद्धि ) का सर्वथा नाश नहीं होता | 

सद्गुरू मुमुक्षुको महावाक्योंका उपदेश देकर जीवकी बुद्धि 

पर पड़े हुए अझान-आवरणको दूर करनेकी कृपा करते हैं; 

किंतु gagè पुरुषाथंमें कमी AA अथवा यों कहिये 
कि उसके कषाय परिपक्व न होनेके कारण उसका ATAN- 
वरण सहजमें दूर नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप वह 

आत्माके निरावरण साक्षात्कारसे वञ्चित बना रइता Š । 

इस अनन्त विश्वके रचयिता एवं नियन्ता maq रोग 

एवं दोषोंके साथ-साथ उनका विरोधी तत्त्व भी अवश्य 
ही उत्पन्न किया है--जेंसे अन्धकारके साथ प्रकाश) शीतके 
साथ उष्णता आदि-आदि, उसी प्रकार यद्यपि अशानका 
विरोधी ज्ञान हैं? तथापि परोक्षशान मूल अशनका सवथा 
नाझ नहीं कर सकता, लबतक कि मनुष्यकी खुद्धिमे 
व्याप्त विएरीत भावनाका सवथा अमाव न हो जाय | 
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“मैं देह हूँ? इस मूल अज्ञानका उच्छेदन करनेके लिये; 
A देइ नहीं हूँ? इस मावनासे <ç निश्‍चयके साथ 
“अहं ब्रह्मास्मि? के लक्ष्यको अपना ध्येय बनाकर “अहंग्रहः 
उपासना की जाती दै | | 

आत्माका निरावरण साक्षात्कार करनेवाले मनीषियमिंसे 
अधिकांश महापुरुषाने अइंग्रह-उपासनाको महत्त्वपूर्ण साधन 
बतलाया है | जिस प्रकार किसी पात्रके अंदर भरी हुई 
वस्तुको -खाइर खाली किये बिना उसमें दुसरी वस्तु नहीं 
रकी जा सकती दै, उसी प्रकार हमारे मनके अंदरसे 
“मैं देह Yo इस विपरीत भावनाको सर्वथा हटाये बिना 
आत्मबुद्धि उदय नहीं हो सकती | उपयुक्त विपरीत भावना; 
देहात्मबुद्धि आत्माका निरावरण साक्षात्कार करनेके मार्गमें 
दीवाल बनकर खड़ी हुईं दै जिसको ढहाकर निरावरण 
साक्षात्कारका मार्ग प्रशस्त करनेके लिये ही ऋषियोंने 
अरंग्रह-उपासनाका विधान किया हे | 

अइंग्रह-उपासनाका क्रम एबं नियम यह है कि साधक 
प्रतिदिन प्रातःकाल किसी एकान्त स्थानमेंश स्वस्थ एवं 
शान्त चित्तसे स्थिर आसनसे बैठकर गहरे इवासोच्छासके 
साथ भें देह एवं इन्द्रिय नहीं हूँ? में देह एवं इन्द्रियों 
बाळा नहीं हूँ? मे मनः बुद्धिश चित्त, अहंकार भी नहीं - 
ko TO आकाशवत्‌ निर्मळ, निराकार शान्त आत्मा हूँ--इुन्न | 
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निषेधात्सक भावनाओंका aqe सनन करे | छुछ Re 
जब चित्त पूर्णरूपेण स्थिर हो जाय, तब G fe 
आनन्दस्वरूप; अजन्मा) SAL अमर, अखण्ड शानखरूप 
आत्मा हूँ? इन विघेयात्सक भावनाओंकी अधिकसे-अधिक 
समयतक दृढ़ श्रद्धापूर्वक बार-बार दुइराता हुआ आत्म- 
चिन्तन करे और इस चिन्तनमें इतना तएलीन होनेका 
अम्यास करे कि शरीरका भानतक न रहे | कुछ काल्तक 
इस साधनामें नियमितरूपसे संलग्न रहनेपर मनकी विपरीत 
भावना ( देहात्म-बुद्धि ) खतः क्षीण होने ei और 
ज्योँ-ज्यों यह विपरीत भावना क्षीण होती चली जायगीः Al- 
हीत्यों 'अहं ब्रह्मास्मि? Fred अपने आत्माका निरावरण 
साक्षात्कार स्पष्ठ होने लगेगा | लो साधक सिंतनी sg 
निष्ठापूवंक अइंग्रइ-उपासना करेगा उसको उतनी ही 
शीघ्रतासे अपने खरूपकी अपरोक्ष अनुभूति होने लगेगी | 
इसके साथ ही यदि केवल कुम्भक; प्राणायामसे प्राणको 
घीरे-घीरे स्थिर करनेके अभ्यासके साथ अहंग्रह-उपासना 


£ a OC Aa fr ds š 
दी लाय तो वह शति sèn ही छि हो खाती है। 


आहंग्रह-उपासना यद्यपि meua “अहं ARO 


~ 


ei प्राधिके साधनरूपमें की जाती Š वदी आगे 
चलकर देहात्म-बुहिकी विपरीत भावनाका नाश करके अन्तमें 
निरावरण साक्षात्कार फ भी प्रत्यक्ष प्रस्तुत करनेमें 
समर्थ होती हे । इस विषयको ठीक-ठीक समझानेके लिये 
तो कोई चैतन्यगुर ही समर्थ होते Š, फिर भी इस छोटेसे 
Gera अहंग्रह-उपासनाके AR अपना AIM- 
ma संक्षेपमे प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया दै | मेरा 
se विश्वास है कि पूर्ण श्रद्धाके साथ इल उपासनाको 
किसी थ्री आश्रसर्गे रहकर नित्य-निरन्तर किया जाय तो 
अपने ही अन्तःकरणमें प्रतिष्ठित एवं प्रकाशमान आत्माका 
दर्शन शुद्ध अन्तःकरणवाळे!: साधकको अवश्य Yon हो 
सकता Š; किंतु साधनकी सफलताके लिये लगन एवं 
निष्ठा होना परसावश्यक है | 
ae शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


mos 


सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा 


( छेखक-पं० औदेवदत्तनी सिम, काव्य-व्याकरण-सांख्यनस्टृति-तीथ ) 


IA ब्रह्मका स्वरूप Gre, “ज्ञान? ओर अनन्त? 
अन्दोंसे बतलाया गया Š | उपर्युक्त तीनों विशेषण ब्रह्मको 
अनुभवसिद्ध बताते Ë | जिस मनुष्यको awa जिज्ञासा हो? 
उसे “सत्य क्या दै? शान किसको कहते हैं। अनन्त क्या है? 

` इन बातोंको जानना चाहिये । इनको जान SAR स्वतः 

ब्रह्मज्ञान हो जाता है | 

इन तीनोंको जाननेके लिये अनुभवी और शानी सहुरु- 

को प्रास करनेकी आवश्यकता हे | इसीलिये भगवान्‌ 

भीकृष्णने शानयज्ञकी भ्रेष्ठता बतलाते gu: अर्जुनसे कहा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन Raa सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं Sera ॥ 

( गीता ४ । ३४) 

agzè मिल An सर्वप्रथम अपने आत्माभिमानको 

छोड़कर दण्डवत्‌ प्रणाम करना चाहिये | दूसरी बात यह Š 

कि अत्यन्त विनयके साथ प्रश्‍न करना चाहिये; अर्थात्‌ 

अपने SEPA और लोकसम्मान आदिका यवं छोड़कर 

विश्वासपूर्वक खिश्ासितब्य विषयको उनके au उपस्थित" 

>” | शथ ही उदकी शभूषा थी करती "धिये ) 
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get या भगवानकी आज्ञाओंक्ा पालन करना a उनकी 
सेवा है। pè पास जानेपर उनके स्वभाव और उनकी 
आवश्यकताओंको समझकर उनके अनुकूल अपना आचरण 
बनाना चाहिये और इस वातपर सदा ध्यान देना चाहिये कि 
सेरे आचरणसे गुरुको मानसिक कछ या संकोच तो नहीं 
हो रहा है। 
इसीलिये कहा गया है-- 
Sanw परमगहनो योग्निनासप्यगस्यः । 
अर्थात्‌ सेवा करना अत्यन्त कठिन b यह विषय 
योगियोंके लिये भी अगम्य èl ऐसा इसलिये कद्दा गया 
है कि सेबकको अपनी इच्छाको सर्वथा गोण लमझकर 
गुरुकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मान लेना पड़ता है । 
उदाहरणके लिये धोम्य ऋषिके झिष्व आरुणि, उपसन्यु 
और वेदी कथा पुराणम आती है। 
अजुनने गीताके दूसरे अध्यायमें सगवान्‌ शीकृष्णको 
awa शुरू मान दिया a- 
छापंण्यदोषोएहरस्वस्ावः 
qa स्यो miegam: । 


Da el NE e a A a a ES E a ae n RRR INT 


— x 2-०८ 


- 


संत्या ५ ] 


T — 
mnnn, 


यच्छ्रेयः स्यान्निशिचतं MÈ तन्मे 
Rrasa anfèt सा त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ 'मसत्वबुद्धिसि मेरा क्षत्रियोचित स्वभाव 
नष्ट दो गया है | अतः मुझे कर्तव्यका शान नहीं हो रहा 
है | इसलिये जिससे मेरा कल्याण हो, उसको निश्चित 
करके मुझे अच्छी तरह समझा दीजिये । मैं आपकी 
शरणमें हूँ और शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ | आप मेरे 
गुरु बनिये | में सब तरहसे आपकी शरणमें अपनेको 
समर्पित करता हूँ |? 

भगवानने अत्यक्षारूपसे यद्यपि यह नहीं कहा कि में 
SRN गुरु बनता हूँ, परंठु कार्यरूपसे s+ gon 
कास किया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो जगदुरु अनादि कालसे 
Š | अतः उनको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं थी। 


RIAM कल्याण तीन तरहकी साधनाओंसे होता है | 
उन तीनोंमें जो जिसका अधिकारी होता है, उसका 
कल्याण उसी साधनासे हो जाता है | अतः उन तीनों 
साधनोंका उपदेश दिया--ज्ञानयोग, कर्मयोग और 
भक्तियोग | इन तीनोंका रहस्य भगवानने गीतामें बतलाया Š | 

सर्वप्रथम भगवानने द्वितीय अध्यायमें सांख्ययोग 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगका महत्त्व बतलाया | उसी ज्ञानके विषयमे 
कहते हुए चत॒र्थाष्यायमें ज्ञानकी सर्वभ्रेष्ठता बतलायी-- 


नहि ज्ञानेन Qw Raig विद्ते । 
तत्‌ स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 
और भी कहा-- 

सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ! 
श्ञानास्नि; सर्वेकमोणि भस्मसात्‌ कुरुतेड्जुन ॥ 


इस तरह शानकी महत्ता बतलाकर कर्मकी महत्ता 
बतळायी | यथा-- 

तस्ञादसक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर । 

भसको झाचरन्‌ कमे परमराप्नोति पूरुषः ॥ 

भगवानके कइनेका तात्य यह है कि मनुष्य एक क्षण भी 
बिना कर्म किये रह नहीं सकता; क्योंकि मनुष्यका स्वभाव š 
कर्म करनेका | 

नहि कडिचत्क्षणलपि ena तिष्ठस्यकमकलू | 
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ga द्वानमतन्त ब्रह्म 


— = 
` u A A T 


rs ma oe 


इसलिये आवक्तिसे रहित होकर - कमं 
करते रहना ही “योगः कहलाता है और कर्म करनेमें चतुरता 
यही है किअनासक्तभावसे कर्म करें | यही कर्मयोग है और योग 
ही कर्ममें कुशलता दे--'योगः कर्मसु कोशल? इस तरह 
निष्काम भावसे कर्म करनेबालेको परम पुरुष ( ब्रह्म) की 
प्राप्ति होती है | 


इसके पश्चात्‌ भगवानने भक्तियोंगको वतलाया और 
भक्तियोगको झानयोगसे श्रेष्ठ वतळाया; क्योंकि शानयोगकी 
साधनामें कष्ट दै और उसमें समय भी अधिक लगता है तथा 
विज्नयाधाएँ भी अधिक होती है 

पकेशो5घिकतरस्तेवासब्यक्तासकतचेतसास्‌ i 

maa हि a देहवद्भिरवाप्यते ॥ 

अव्यक्त ( अर्थात्‌ अहृश्य ) परत्रह्मकी उपासना करने- 
MA अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जबतक देहाभिमान 
रहता है, तबतक परमगति प्रात नहीं होती । जब देहा- 
भिमान चला जाता दे, तब परमगति प्रास होती है और 
देहामिमान जल्दी छूटता नहीं Š | भक्तियोगकी साधनामें निम्न- 
लिखित सुगमता बतलायी गयी हे । 

भक्तियोगमें केवळ इतना ही होता Š कि कर्मफलको 
भगवानके चरणोंमें समपिंत कर देना पड़ता है | ऐसा FAR 
भगवान्‌ उनके उद्धारकी जिम्मेवारी स्वयं Š लेते हैं| यथा--- 

aae ae झत्युसंसारसागरात्‌ । 

अवासि नचिरात्पार्थ अरयावेद्चितचेतसाम्‌ ॥ 

( गीता १२। ७ ) 

इस तरह शान-प्रासिके तीनों साधनाको बतलाया और 
अडुनको तृतीयाध्यायमें कर्मयोग करनेको कहा | अइनके मनमें 
यह ग्ळानि बनी ही रह गयी कि क्षात्रधर्ममें हिंसाका दोष है | 
न्ाझणधर्म ग्रहण करनेसे स्वधर्मत्यागका दोष लगता है | 
अक्तियोगकी साधना कठिन है । इस बातको समझकर 
अगवानने अन्तर्मे कहा-- 

सवेधमान्‌ परित्यश्य a w mai 

अहं त्वा छवेपापेभ्यो स्रोष्षायिष्पालि ga: 

इस तरह भगवानने भक्तियोगे शरणागतिको सर्वश्रेष्ठ 
बतळाकर अहुनको युड्में प्रदत्त किया | 
` इन तीनों QR “त्यं ज्ञानमनन्तं mwan ही प्रति- 
पादन झिया गया है | 


सत्यका प्रतिपादन--- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ! 
उभयोरपि इष्टो$न्तस्त्वनयोस्तत्वदर्रिमिः ॥ 
इस इलोकसे किया | अपने ज्ञान-स्वरूपको उन्होंने सातवें 
अध्यायके दूसरे श्लोक बतलाया | यथा-- 
ज्ञानं तेऽहं सर्विज्ञानसिद चक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा g भूयोऽन्यउज्ञातण्यसवद्षिप्यते u 
e हो जानेके पश्चात्‌ और कुछ जानना बाकी 
नहीं रद्द जाता । पश्चात्‌ दसं अध्यायके १९ वें इलोकमें 
भगवानने कहा 


हन्त ते कथयिप्यासि दिव्या छझात्मविभूतयः ! 
प्राधान्यतः JWÈ नारत्यन्तो विस्तरस्य Au 


इस इलोकसे भगवानने अपनी अनन्तता बतल्ायी | वस्तुतः 

देखा जाय तो प्रतिक्षण भगवानकी विभूति दिखलायी पड़ती 

हे | भगवान्‌ किस रुपको घारण करके किस कामको 

करेंगे, इसको कोन जानता Š | आवश्यकता पड़नेपर भगवान्‌ 

| अभूतपूर्व रूप घारण कर लेते Š । RORA मारनेके 
ji लिये उन्होंने नरसिंह-रूपको घारण किया | इससे उन्होंने ब्रा 
š के द्वारा दिये गये वरदानकी रक्षा की; क्योंकि उसने वरदान 
माँगा था कि संसारमें उस समयतक जिन प्राणियोंकी 

. सृष्टि दो चुकी थीः उनसे वह न मरे । भगवानले वेसा 

ही अभूतपूर्व रूप घारण किया । भविध्यमे भगवान्‌ Fa 


——C[ men man I ० > — a 


गुरुने स स्यात स्वजनो न स स्यात 
पिता न स स्ाजनती न सा स्वात. 1 
रेने न तत्स्यान्न पतिश्च स स्या" | 
= Aaa agg 
(Ammo ५ ॥ ५) १८ ) 


ei गुरु सदाके लिये मृत्युके भयसे सुक्त ने कर 


सके, वह गुरू ANS योग्य नदीं है। बे स्वजन और | 
माता-पिता भी कहलानेके योग्य नहीं हैं। वह भाग्य 
एवं स्वामी भी यथार्थ Sè नहीं हैं, जो सुक्तिपथमे | 
सहायक न हों) वल्कि वाधक हो ।? RE | 
दशम स्कन्ध) ह्वितीयाध्यायके २६ द परके तर्के सत्य- | 
<= वर्णन यों किया गया है 


सत्यत्रतं सत्यपरं न्नित्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यस्टतसत्यनेत्रं 


सत्यात्मकं त्वां शरणं ग्रपन्लाः 0 
ऋषिगणः aa और शिव | 


महर्षि नारद qai gt 
सभी मिलकर स्तुति करते देहे भगवन्‌ | आप सत्य-, 
š तीनों =m ( भूत-भविष्यः | 


बर्समान ) में रहनेवाळे Š | आपसे दी सत्पकी उत्चि, 
है और आप सत्यमें ही स्थित हैं। आप ss सी! 
सत्य हैं) सत्य-ऋत आदि m कंदे जानेवाले ss 

ब्रह्मस्वहूप आपकी झरगमें इमलोग | 


> 3, 3 सत्यात्मक 
रूप धारण करेंगे इसको कोन जानता है । वा 
भगवानने अपने gre ed निभाया। a e i 
gan काम है अपने शिष्यको संसारके बन्धनसे अतः अर्जुनकी तरद FR शिक्षा मातकर “उत 
मुक्त करना | जो ऐसा नहीं करता वह यथार्थ गुरू नहीं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म'को जानकर एरिक आर पारमार्थिक, 
Š | श्रीमदूभागवतके पञ्चस स्कन्धमें लिखा है-- कल्याण प्राप्त करना चाहिये । ¿ | 
| Lavi । 
ः | दशेनसे अति | lè 
a Yo कमळ सुख देखत कन अघाय 1 w | 
: Y a ana a ss a >. : nig 1 
: gè री सखी लोचन अछि मेरे सुदित TÉ अवसान » y ki 
s मुक्तामाल झाळ उर ऊपर ss फुली बल राय । NO Fè 
kA गोबर्धनधर अंग अंगपर 'कृष्णदास' याळ जाय ü 7 # 
š e Si | i 
3 Be --कष्णदास व I. 
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लोकैषणाकी छातीपर 


( ठेखक--ग्रो० RAT झा 'करील?, nao Wo, साहित्याचार्य ) 


ओड्छा-नरेश मधुकरशाहके सभापण्डित, अखिल- 
शाखवेत्ता, उद्भट विद्वान्‌ हरिराम व्यासको बृन्दावनके 
GABI और कदम्बोंसे लिपटकर सिड़ीके सदृश कळपते 
देखकर सभ्यता चकित हुई । अद्वितीय नेयायिक 
निमाई पण्डितको नवद्रीपकी गलियोंमें बेसुध नाचते 
देख Bann मूर्च्छित हुई | मेवाइकी राजरानी मीराको 
पैरॉमें gas atè, लोकलाजकी तिलाञ्जलिं दिये थिरकती 
देख प्रभुता SER | 'अह्वेतदीथीपथिकेसुषास्याः? 
मधुसूदन सरखतीको किसीकी सलोनी छविपर छुटते 
देख वेदान्त तड़प उठा | बुन्दावनमें नामाजीद्दारा 
आयोजित Gal जळसेमें गोखामीजीको जुतेकी पत्त 
बनाते देख कुलीनता कराह उठी | अभी दवालमें शिक्षा- 
विभागके एक उच्च सरकारी अफसर भगवानग्रसादको--- 


किरिया इसार खनि कहि द w बाऊ, 
रुपया gan Saati w राजा, 
BS पर um KA pv 


-REN साडी पहने हुए गाते देखकर पदग्रतिश्र 


! और मर्यादा भूलुण्ठित हुई | 


इरिराम जीको किसने बहकाया १ निमाई पण्डितको 
किसने me बनाया १ भोली-भाढी मीराकी किस 
निर्मोइने बावळी बनाकर उसका सवख छीना १ 


। मधुसूदन सरखतीको किस शठने छूटा १ गोखामीजीको 
| किसने फॅसाया १ भगबानप्रसादजीको किसने रूपकाः 


सेहरा देकर फुसळावा ९ 

सोचता इ मोर अवीर दो जाता Ë | gaga 
इन SERE बरबाद करणेबाळा परम ese ak 
मनचला नायक कड़ा जादूगर Š | इसके दिल ळ्या 
कि बुद्धि छते सूलं बनो, आँखें ररे vlè लनो, =a 


re sre x vans 
TE RAN Si “SE wa nia A हार GEG- 


की तरह वन-वन भटको । उस ब्रजाङ्गनाने एक ढीठ 
भौरेको फटकारनेके मिस मानो सभी दिळवालोंको 
चेतावनी दी-- 
यदूनुचरितलीलाकणंपीयूपदिप्रर- 
खळृददनविधूतझन्छधमी विनष्टाः 
सपदि सुहकुटुस्वं दीनस्त्स्ज्य दीना 
बहव इच विहङ्गा rga चरन्ति ॥ 
(irao to | ४७ | १८) 
जिसके लीलारपी कर्णासुतकी एक बूँद पीकर 
मनुष्य इम्द्वातीत हो जाते Š और शीघ्र ही अपने 
आकुळ घर-परिवारको छोड्‌, दीन बने, पक्षियोंकी तरह 
भटकते हुए भीख मागते फिरते हैँ | 


जिसकी कथाका यह सब पिटारी जादू है, उसका 
प्रेम केसा भयंकर होगा ! तभी तो पण्डितराज 
RIS उस कितबसे अपने मनको हठे रहनेकी 
सळाह देकर वस्तुतः अपना पण्डितराजत्व चरितार्थ 
किया è— 
रे येसः कथंयासि ते दितमिदं जुभ्दाचने चारयन्‌ 
न्दं कोऽपि गणां नवास्युदनिथो Repa कार्यस्या । 
स्ौन्द्योस्ट्तसुज्रिरज्िरभितः ea mak 
WE त्यां तय agge विवयाना सायं नेष्यति 1 

रे चित्त ! तुम्हारे fèl बात वहता žil 
शुन्दाबनमें गायोंको 'चराते छुए aen किसी 
एक छैलको करडी a न बना लेना । बह चारों ओर 
Gran RA हुई अपनी सन्द सुस्कानसे sha 
सभी बिंषर्षोका नाल कर 


४१, ® 
ही ए धोर an प्रिय 
èn ~ 
Gm | 
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'मदीयमतिसुश्विली भवतु कापि कादस्विनी' 

---की रट ळगानेको विवश हो गये | 

बात यहीं समाप्त नहीं होती | एक ओर तो सर्व- 
खापद्दरण करके जीवनको वेकार बना देनेकी यह 
निर्मम क्रीडा, साथ ही दूसरी ओर असंख्य कष्टोंकी 
बौछार । जिसने उससे दिल लगाया, उसे क्या-क्या 
कष्ट नहीं झेलना पड़ा १ सुकुमार बालक प्रह्लादको 
धू-धू करके जल्ती हुई आगतकसें बेठना पड़ा, मीराँको 
SE पीना पड़ा, हरिदासको सरेबाजार कोड़ोंकी मार 
खानी पडी, feraye आँखेसि हाथ धोना पडा, 
कबीरको वेइयागामिताका मिथ्या कळळू लेना पड़ा | 
और ऐसे कितने इए, जिन्हें उससे प्यार करनेके कारण 
संसारके सारे आकर्षणोंसे बिछोह तो हुआ ही, विविध 
यातनाएँ भी भोगनी पड़ी | युगोसे इतिहास साक्षी है | 

यदि ऐसी ही बात है, तो फिर ses, 
पुरुषोत्तम, आनन्देकंद, अकारण करुणामय, आहैतुक 
दयालु-जैसी संच्ञाएँ उसे किसने और क्यों दीं १ 
किंस उत्कोच-छोळ्पतापर किसीने उसके लिये ऐसी 
वकालत की १ मन नहीं मानता कि वह वैसा है, 
उतना निर्मम है | आह | उसकी दयाछुता ! कितना 
कोमळ है उसका हृदय ! कितना अगाध है उसका 
स्नेह | केसा मोहक और sara है उसका अराग ! 
उसके प्रेमसे कोई SA ही सकता है १ अपने AAS 
छिये सवख निछावर करना उससे बइकर? कौन जानता 
है ! तन, sa, धाम, मनको Regf देकर au 
मनुक्षण अपने ARARA बारावा करता रहता है । 
उनके RÈ वह Wè ARE HONTARA भूछ- 
कर सदा शुक-से-क् काचे करगेमे भी अपनेको gen 
मानता है | सेना नाईके RA वह एक घोर विषयीका 


3 
` 
>> r AN £ 


`. 
चाकर नना; GRI; ये 


उस 
= 
कि 


r विशी परली mea 
उ FRQ पासको MWA 
° 


pe GE akawa २ po Ten a PRN 
ननम छिलके ने हुई) जगाने साभ बल्ने शकी ann; 
e 


r. 


दास्याम 


[ संग $३३ 


नरसीके लिये उसने den सेहरा खीकार किया; | 
तुळसीकी पहरेदारी की; भगबानग्रसादके लिये उसे _ 
डिपटीसाइन बनना पड़ा | क्या-क्या खाँग नहीं रचता 
है वह अपने प्रेमियोंके लिये १ धोड़ेकी लगाम पकड़े हुए 
पार्थसारथिके रूपकी याद करके किस सहदयकी | 
आँखें नहीं भर आतीं १ अपनोंकी इजतके सामने वह | 
अपनी इजतको खाक समझता है | उसी gan | 
भीष्मकी प्रतिज्ञाको रखनेके लिये उसने अपनेको ' 
ज्युतप्रतिज्ञ किया । भीष्मके ही शब्दॉमें उसकी | 
तत्कालीन झाकी कितनी भावमय है---- , 
स्वनिगममपहाय sèn | 
AAA  रथस्थः । | 
SERRAS NER- 
Re cgit गतोसरीयः॥ e 
- (श्रीमदभागवत) | 
BA प्रतिज्षाकों पूरी करनेके लिये अपनी प्रतिञ्चा | 
छोड़, रथसे कूदकर रथका पहिया लिये, ह्वाथीको मारने- | 
के लिये एक सिंहकी तरह, waña कोंगाते हुए दौड़ | 
पड़े; उस समय शारीरपरसे चादर गिरती जा रही थी ।? | 
उसकी उदारता, इतज्ञता और स्नेहमयताका वान | 
GET मुखोसे भी नहीं हो पायेगा | कैसी सुन्दर ' 
त्रिसुवनमौहिनी छनि Š उसकी ! कोटिकोटि मन्मथका Q 
सौन्दर्य भी एक-एक रोमकी छविपर निछावर कर दिया la 
जाय! लेकिन अपनोंके कष्ट-नित्रारणार्थ लाज छोड़कर कभी प्रेम 
भद्दा कछुआ, कभी गिलगिळी मछली, कभी घिनौना सूअर, चढ़ 
कमी घोड़ा और कभी मनुष्य तथा पझुका मिला हुआ sè 
लजीब SERI ननानेमें भी हितकामा तो दूर, उसने | 
जपनेको धन्य KOT । उफ्‌ ! इतना ध्यार कौन किसी- | 
दो करेगा १ सच पूछो तो बह छुटाये हुए है अपनेको a 
प्रेमियोंके पीछे । कितना maq वचन हे-- की 
GS fra vise Bèna ¦ 
| ( जगन्दाशवत ) 


F 
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m PE सदा अपने भक्तोंके पीछेपीछे इसलिये घूमता 
रहता हूँ कि उनके चरणोंकी धूळसे में पवित्र 
हो जाऊँ P 

किंतु तत्र उसकी पिछली शिकायतोंका समाधान 
क्या है ! इस इन्इळीलाका रहस्य कया है १ इस 
विरोधका परिहार केसे हो t एक साथ उतना कठोर 
और इतना कोमळ १ उतना निर्मम और ऐसा स्नेही ९ 
उतना निघृण और इस तरह दयाळु १ वेसा बेवफा 
और इतना कृतज्ञ १ अद्भुत विडम्बना है | इस इन्द्रमयी 


¦ व्यक्तिमत्तामें है कोई अन्वय १ 


हाँ, अन्वय Š और बड़ा समीचीन है | बहुत 


' हृदयावजक है, अतीव मनोरम Ë | यहाँ एक प्रसङ्ग याद 
आता है | एक दिन एक गोपीने नीळ-सुन्द्रके कर- 


कमलमें पड़ी हुई वाँसुरीको बड़ आक्रोशसे उपालम्भ ट्या --- 
अधर सेज, नासा विजन, स्वर मिलि चरन दृवाय । 
अरी सुहागिनि afè, खियो स्याम बिलमाय ॥ 
नीलछुन्दरने एक मीठी मुस्कानसे बाँसुरीकी ओर 


' देखा | चिन्मयी बाँुरीने प्यारेका संकेत समझकर उस 


गोपीको बतछाया--- 
अंतर की सरबस तजी, कुछ तजि तनहिं जराय । 
सौंपि Fa प्रभु कर भई) सदा सुहागिनि माय ॥ 


FOUR इसी उत्तरमें उपयुक्त उल्झनका सारा 


| रहस्य छिपा हुआ है । भक्तिका वास्तविक मर्म है अपने- 
' को. सर्वथा निःख बनाकर, खाली करके उस परम 
' प्रेमास्पद प्रभुपर, निछावर कर देना, समर्पण कर देना, 
' चढ़ा देना । अन्तर्बहिः प्रमु ही हो जायँ, जीवनका 
प्रत्येक खर प्रभुका खर ही । . 


वस्तुतः अनन्यताविह्वीन भक्ति विडम्बनामात्र Š | 
“ज्‌ सेवायाम?में विना to लगे 'भक्तःकी निणत्ति नहीं 
होती और भगवान्‌ पाणिनिने 'कतक्तबतू निष्ठा? सूत्रमें “क्त 
की "निष्ठा! संज्ञा देकर बड़ी मार्मिक मनीपाका परिचय 
दिया है | अतः व्याकरणगत ब्युत्पत्तिके अनुसार भी 
अनन्यनिष्ठासे युक्त सेवक ही भक्त है | और निष्ठा 


मइ ३-- 


छोकेषणाकी छातीपर 
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क्या है--“निर्विशेषेण स्थीयते$नयाः भाराधयमे 
समस्त चित्तद्तत्तियोंके सर्वाङ्गीण, निरपवाद स्थिरीकरणकी 
क्रिया निष्ठा कहलाती है | जब आराध्यमें अनन्यनिष्ठा 
हो जाती है, तब फिर आराध्यके अतिरिक्त भक्तके ह Ti 
किसी तरहकी चाह नहीं रह जाती । इतना ही नहा, 
अनन्यनिष्ठाके पश्चात्‌ एक निहंतुक, सहज अनुरागका 
उदय होता है; तत्र आराध्यतकके सांनिध्यकी चिन्ता 
नहीं रहती और तब भक्त '्रेमी! बनकर निरन्तर 
आराध्यके प्रेममें ही मस्त रहता हैं | प्रियतमकी याद, 
उसका नाम--वस, इसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं 
चाइता | यही भक्तिकी मधुमती भूमिका है, जहाँ . 
पहुँचकर अखण्ड आनन्द-ही-आनन्द शेष रहता Š । 
आँसुओंकी झडी, रोमाञ्च, उन्माद, मस्ती, वेखुधी, 
लापरवाही--ये ही तत्त्व उस समय रहते हैं | ऐसे 
मस्तांकी दुनियामें भौतिक सुखकी कोई कीमत नहीं | 
संसार चाहे कुछ कह Š— 


हमन हैं इइक मस्ताना हमनको होशिआरी क्या । 
( कबीर ) 


उनके हृदयमें लोकैषणाका कोई स्थान ही नहीं रहता | 
` मानव-जीवनकी सबसे बड़ी साध इसीमें है, मानव- 
शरीरकी प्राप्ति इसीलिये होती है | संसार सपना है । 
खी-पुत्र-मित्रादि चार दिनोंके साथी हैं, सो भी खार्थमय | 
भौतिक ऐश्रय कराल meh भीषण जबड़ोमें एक 
कौरके भी वरावर नहीं । यह सोने-जेसी काया राखकी 
ढेरी होगी | नीतिकारोंकी 'कीर्तियस्य ख जीवतिः जेसी 
उक्तियाँ मरणभर्मा जगत्में एक मोहक भ्रमसे अधिक 
कुछ नहीं हैं | मनुष्य मूतः और सर्वांशतः अपने 
आनन्दके लिये ही कुछ भी करता है | उपनिषदकी 
घोषणा ë— 
च या अरे सवस्य कामाय सवः प्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वेः प्रियो भवति ॥ 
* ऐसे मानवको यदि विश्वव्यापिनी ही कीतिं f 
गयी तो "कयां, जव वह उसका सार्वकाछीन, चिरंतन 


i "a 
र ६. £ 
> 


ge 
आनन्द लेनेमें अक्षम होकर सदाके लिये चल बसेगा | 
तात्पव यह कि सांसारिक समस्त क्रियाकलाप अपने- 
झापमें खोखला है | इसलिये हमें अखण्ड सौन्दयेमय; 
era सौख्यमय, चिरंतनानन्दमय भगवत्प्रेमका उज्ज्वल 
संसार वसाना है, ताकि हम कभी धोखा नहीं खायें । 
किंतु वह उदात्त प्रेम केसे प्राप्त हो १ अनवरत 
मायाके निर्मम प्रहारोंसे जर्जर मानत्रके कळुपित हृदयमें 
बिमल अनुरागमयी दिव्य चिदानन्दखरूपा भक्तिका 
उदय कैसे हो १ “सुत वित लोक ईपना तीनी'से हम 
_छहर्निश अनुल्ति हैं | हमें तो लाखोंका “बैंक AS, 
हजारों बीचे जमीन, बड़ी-बड़ी डिय्रियाँ, अदूटाल्किएँ 
चाहिये | ख्री-पुत्रादिके खार्थभय मोह, संसारकी झूठी 
मित्रता, ऊँची कुर्सीका लोभ; कीति-डोलुपतादिसे हमें 
अवकाश कहाँ, जो हम प्रमु-प्रेमकी वात सोचें । यों 
हम ईश्वरपरायण भी हों, तो ईश्वर-प्राप्तिको ही एकमात्र 
चरम लक्ष्य मानकर तदनुसार जीवनयापनकी बातमें 
हमें रुचि नहँ, श्रद्धा नहीं, आकर्षण नहं | 
प्रभुपथपर बढनेमें हमारी सबसे बड़ी वेरिणी 
लोकैषणा ही है | ख्री-पुत्र, धन आदि सबको त्यागकर 
भी साधक छोकैषणाके चक्करमें फेस ही जाता है । 
afe त्याग करनेके वाद भी “त्यागी? कहळानेको कामना 
'नहीं जाती | लोग मुझे महान्‌ समझें, यह भावना 
पिण्डं नहीं छोड़ती | बस, यहीं प्रसुकी कुपाकी विचित्र 
कौर रहस्यमयी छीछाका चमत्कार स्फुरित होता है | 
जिस भाग्यवान्‌ मानवको वे अपनी दिव्यानन्दमयी 
प्रेमभूमिमें खींचना चाहते हैं, एकएक करके उसकी 
समस्त सांसारिक भूति ( जो .उसके प्रभुका अनन्य प्रेमी 
बननेमें बाधक है ) पर निर्मम प्रहार करना प्रारम्भ कर 
देते हैं | धीरेधीरे उसके जीवनके सांसारिक रूपको 
इतना बेकार कर देते हैं कि वह विवश होकर उनकी 
ओर दौड़ पड़ता है | फिर वह इस भवमरीचिकाके 
चाकचिक्यके थोथेपनको समझ जाता है | यही प्रशुकी 
कृपाका रहस्य Ë | ATA प्रभुकी घोषणा है--- 


I 
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व्याधिविरोधो बन्धुभिः लद। |ˆ 


देशत्यागो महान 
च मद्सुप्रहलक्षणम | 


धनहानिरणमानं ४ 
देशत्याग, महान्‌ व्याधि, sa विरोध, | 
धनहानि और अपमान--ये मेरे अनुग्रहे लक्षण ë l! 


श्रीमद्वागवतमें भी उन्होंने कहा है--- | 
यस्याहमनुशुह्ामि हरिष्ये तद्धनं w 
जिसपर Š छुपा करता हैँ, धीरे-धीरे उसका धन | ë 
हरण कर लेता हूँ । प्रेमपथपथिककी प्रशु RN) दु 
परीक्षा लेते हैं | बँगळामें एक उक्ति È— | 
जे करे आमार आदा, तार करि AAA | 
तबू जे ना छाडे आदा, तारे करि दासानुदास U | 
प्रभु जिसे अपना बनाते हैं, उसको TAAA) 
छुडानेके लिये नारकीय यातनाओंका भोग भी ql दी 
कराने लगते हैं, जेसे माँ अपने afè घावको मिटानेके| T 
लिये निर्ममतापूर्वक उसे चिखाती è— | 
salè प्रथम दुख पावइ, daz बाल अधीर । | 
व्याधि नास हित जननी, गनति न सो सिसुपीर॥ । 
( रामचरितमानस); 
अतः मर्मज्ञ RARA तो दुःखको ही अपना s 
परम प्रिय मित्र माना है; क्योंकि उसमें प्रभु याद आते उन 
Ë | कबीरने खुळे दिलसे कहा è— p 
सुख के माथे सिल परौ, जो नाम हृदय से जाय। | घु 
बलिहारी वा दुःख की, जो पल-पळ नास रटाय ॥ | 
gai ही प्रमुकी मधुर झाँकी सहारा देने आत 
हे; या यों कहिये कि दुःख प्रभुआग्मनका संदेश कर 
बाहक है, वह प्रमु-कृपाका प्रत्यक्ष स्नेहिळ बरदान है| भी 
तभी तो प्रेममयी कुन्तीने प्रभुसे माँगा-- fe 
बिपदः सन्तु नः शत्‌ तत्र तत्र जगडुरो। | २; 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवद्शनम्‌.॥ | अन 
हे जगहुरो ! हमें सदा विपत्तियाँ ही रि, : 
जिससे आपकी झाँकी प्राप्त होती रहे, जो आवागमर्त) ' 
छुड्दानेवाली है P | 


| 
| 
Í 
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| * विविध कष्टोंकी बौछारसे èt प्रेमी हृदय 
। अधिकाधिक ग्रक्षालित होकर प्रभुके लिये छटपटाता है | 
| | तमी बह लोकोषणाकी छातीपर खड़ा होकर विजयका 
| शङ्कनाद कर सकता है; क्योंकि उसके RA तो प्रतिष्ठा 


। शूकरी विष्ठा? हो जाती है । फिर तो आनन्द-ही-आनन्द . 


| रह जाता है | उसकी एकमात्र कामना यही रहती है 
कि प्रेमकी मस्ती बनी रहे | प्रमुको छोड़कर उसे और 
"| कुछ नहीं चाहिये--- 

| जिन मधुकर अंबुज-रस चाख्यो, क्यों करीरू-फल खाचे । 

| ( सूरदास ) 

| श्रीमद्वागवतान्तर्गत भक्तराज बृत्रकी स्तुतिके इन 
a दो छोकोंमें भक्त-हृदयकी कामनाकी मधुर झाँकी 
के. OTR लेख समाप्त करता Ë — 

| 


न TREE न च LN 
न सावंभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भवं चा 
समञ्जस त्वा विरहय्य काढल ॥ 
अजातपक्षा इच मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः श्रुधाताः। 
@ प्रियेव sd Ra 
मनोऽरविन्दाक्त REAA त्वाम्‌ ॥ 
हे प्रमो | में आपको छोड़कर खर्गका सिंहासन, 
म्रह्माका पद्‌, पृथ्वीका सार्वभौम राज्य, योगसिद्धियाँ 
अथवा मोक्ष--कुछ भी नहीं चाहता | प्रियतम | 
कमलनयन | मेरा मन आपके दनांक लिये उसी तरह 
उत्कण्ठित है, जैसे dada पक्षिशात्रक अपनी मांक 
लिये, भूखे बछडे माके दूधके लिये या प्रियतमा अपने 
प्रवासी पतिके लिये दुखी हो । 


श्यामका स्वभाव 


( केखक--ठा० ओसुदर्शनसिंदजी ) 


सो मया यशोदाका छाल बहुत संकोची है | लेकिन नटखट 
| इतना Š कि अपना संकोच भी अपने नटखटपनके आवरणमें 


| ढक लेता है | यह नटखटपन श्रीरघुनाथमें नहीं है; इसलिये ` 


(Š उनका नाम ही एक मित्रे 'संकोचीनाथः रख दिया | 
| खमाव तो बदळता नहीँ रूप बद्ल लेनेसे | गोस्वामी 
| चुळसीदासजीने कहा-- 

] | सकुचत Seq प्रनाम किये WA 

Ki कोई एक बार मस्तक झुका देता है आपको तो आप 
| संकोचसे गड़ जाते हैं कि “मैं तो इसका कोई बड़ा हित नहीं 

š | कर सका |? बड़ा हित--अब जो जितना बड़ा; उसकी दृष्टि 

ह भी उतनी बड़ी। उसकी दृष्टिमं हित भी वैसा | कंगाल 

| किसीको पाँच पैसे दे दे तो अपनी दृष्टिमे बड़ा दान--पाँच 

| पैसेका दान किया उसने और करोड़पति पाँच सहत्त रुपये भी 


| दे दे तो सोचेगा--प्केबळ पाँच wa ही तो ।? अब जो 


॥ | अनन्त ऐश्रय-सिन्धु Š, उनकी दृष्टिमें वड़ा हितः--बड़ा = 


त हसे आये कुछ उनकी दृष्टिमे । 

मे जो संपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहु लीन्ही । 

। सो संपदा बिभीषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दोन्ही ॥ 

: ( विनयपत्रिका ) 
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अपने दस मस्तक काटकर हवन कर दिये रावणने और 
तब उसे जो सम्पत्ति, जो ऐश्वर्य वरदानके SA प्रात दुआ) 
वही ऐश्वर्य विभीषणको बड़े ही संकोचसे भीरामने दिया | 
बड़ा संकोच--“यह नन्ही सम्पत्ति मैं क्या दे रहा हूँ |? 
x x x Kous 
सुदामा मित्र ये भ्रीकृष्णचन्द्रके । गुरुग्दके सहपाठी थे [ 
पत्नीने बढ़े आग्रसे भेजा था SÈ द्वारका | सुदामाकी दशा 
अस्यन्त दयनीय ii : र 
घोती rési SA दुपही) नहि wŠ उपानह की कछु सामा \ 
कटिमें मेली, चिथड़ेसी धोती FAR उससे भी 
मेला-फटा उत्तरीय | अत्यन्त दुर्बळ शरीर | एक-एक हड्डी 
और नस WA रद्दी । नंगे पैर वे वह भी विवाइयोसे 
चिथड़े हो रहे | 
समाचार मिला-- ; 
पूत दीन दयार का घाम, बतानत आपनी नाम सुदामा ।. - : 
“सुदामा! भीद्वारकाधीश अन्तःपुरमें महारानी रुक्मिणी: : 
के सदनमें ign विराजमान थे और वे निखिल ऐश्रयंमयी n. 


व्यजन कर रही थीं । “सुदामा आये < n इतना ST और 
दौड़े- कहीं पडका गिरा और कहीं छूटा सकुट । दौड़कर 
हृदये लगा लिया । भीतर भवनम छाकर उसी पथङ्कपर 
शैठाया और स्वयं नीचे चरण धोने बेठे सुदामाके । जिनके 
Soti fèmal an और देवेन्द्र gè मक रखते va 
सयं ब्राह्मणफे चरण हाथमे लेकर धोने 32 । सुदामाके 
चरगोंपर दृष्टि गयी और कमललोचन RES हो गये-- 
GAN Waw WAN मग कंटक e TÈ पुनि AA 
हाय महादु पागे सुख \ तुम आये इतै न, किते दिन खेगि॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा करुना करि कै करुनानिधि रोये \ 
जानि परातकी हाथ छुयो नहिं, नैननिके जर š पण घोगे ॥१ 
बह खागत) वह सत्कार, वह आत्मीयता कि सेवक- 
सचिव ही नहीं? अपने खामीके ea जाननेवाली 
राजमहिपियॉतक चकित-थकित रह T । 
सुदामाको पता नहीं और उनके लाये चिउरोंके दाने 
चबानेके वहाने उन्हें ai देने लगे तो खयं मदालक्ष्मी- 
रूपा मद्दारानी रुक्मिणी ser गयीं कि “ये आज करने 
स्या जा रहे हैं? एक मुष्टी चिउरे चाकर जब दूसरी gå 
इयामने मरी, तब उन्होंने हाथ पकड लिया--'नाथ ! बहुत 
हो गया | इस लोक और परलोकका सम्पूर्ण dan तो आप 
एक मुद्ठीके साथ दे चुके ।? 
अपने खामीके संकोची स्वमावको जाननेवाली महारानीने 
मी वैसा ही अभिनय किया । उन्होंने भी कहा--“अकेले ही 
आप सब ग्रहण कर लेना चाहते हैं! आपके इन महाभाग 
मित्रका यह IARR मुझे और मेरी बहिनोंको भी तो 
मिळना चाहिये । हमें तो एकएक दाना ही अब अपने 
ami मिलेगा | आप इससे भी हमें क्यों वञ्चित करते हैं |? 
यह सब खागत-सत्कार, सव SAT व्यवहार | किंतु 
जब सुदामाको विदा करनेका अवसर आया; तब क्या हुआ ! 
नटखटपन छोड़ दे तो कन्हाई ही काहेका। आप 
सुदामासे. कहते Z rl मार्ग लंबा है और मार्गमें 
दस्युओंक्रा मय भी है | यदि ये रत्नाभरण `”: P ; 
सुदामाको मुक्तामाळा, रप्ाज्गद आपने अपने a 
पददिन.ये थे | अब यह कहते तो संकोच लगत! दे कि 'युद 
प्रसाद देते जाइये | इन्हें धारण करक मैं अपनेको परिपूत 


| बगा |? 
अनुभव करूगा | र 
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` अच्छा लगता हूँ ।? सुदामा ने अपनी मैली फटी धोती s 
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SM य्य य नवमी 
ami लंबा है । मार्गमें दस्युओंका भय है। कोई | 
पूछे इनसे कि द्वारकामें रथश YO हाथियोंका अभाव हो । 
गया है ! मार्ग लंबा है तो आप ब्राह्मणको पैदल भेज क्यों | 
RË! | 
मार्गमे दस्युओंका मव है तो आपका चक्र किस दिन | 
काम आयेगा ! चक्र निष्प्रभ हो गया हे या उसने आपका | 
आंदेश-पालन बंद कर दिया है १ आपका नाम लेकर मनुष्य | 
तीनों लोकांम निर्म हो जाता दै | भयकें भी पद मयकम्पित | 
होते Š आपके चरणाश्रितके सम्मुख और आप अपने | 
सखाको मार्गमे दस्युओंका भव वतलाते < š | 
किंतु किसीको यद्‌ प्रकट करनेमें संकोच amè कि-- | 
कने मित्रको कुछ दिया । मैंने मित्रकी कुछ सेवा की | j=: 
इसका क्या उपाय t सुदामाको लगना नहीं चाहिये, कम से- ¦ 
कम सम्मुख नहीं लगना चाहिये कि श्रीकृष्णने उनको कुछ | 
दिया; उनकी कुछ सेवा की । श्यामको लगता है कि मित्रके 
नेत्रमें कृतशताके भाव आयेंगे तो उसे बह सद नहीं सकेगा || 
इसलिये यह सव नटखटपन--अपने संकोचको छिपानेके 
लिये यह सब ळीला--चापल्य हे) | 
सुदामाने सोनेःजवाइरातके गहने उतार दिये चुपचाप || 
उनको न इनका मोह था न लोम । अकिंचनः वीतराग' 
ब्राह्मणके लिये ये अनुपयोगी थे । सखाने AA RTA d 
इसलिये पहिने हुए थे vè स्नेहका तिरस्कार केरे! 
करते; किंतु उतारनेमें ळगा--मोहदनने वड़ी कृपा की | इस 
क्षीणकायापर इतना भार मैं केसे ढोता P | 
«अच्छा | आप यह अमूल्य उत्तरीय एवं घोती तो लेते 
ही जाये p हँसकर भीकृष्णने कहा | इस चपलको gan, 
RA धोती और उत्तरीयका भी लोम है । इन्हें तो य 
मस्तकपर लपेठेगा और प्राणके समान सै मालकर रखेगा | 
मित्रके धारण किये ag " "` fa इसके कहनेके <ü 
तो देखिये । | 
“रे नहीं | मैं दरि ब्राहमण sè इनको RE 
हुए द्वारकाके वस्न उतारते-उतारते FY se | 
माँगना भीख और ये कपड़े | कोई दो मुट्ठी अन्न देने 
भी होगा तो इन TAR देखकर मुख बिचका लेगा |! | प 
३ 


अब सुदामाजीको कहाँ पता है कि उनके इन a| 
| 


पक 


TAA 


A = sa 


पटक A A 


संख्या ५ ] 


मित्रने उन्हें ऐसा बना दिया है कि धनाध्यक्ष कुवेर भी उनके 
द्वार भिक्षा माँगे। द्वारकासे तो सुदामाको श्रीकृष्णने उसी 
रूपमें विदा किया, जिस रूपमे वे द्वारका आये थे | मार्गके 
लिये दो मुट्ठी चने भी सुदामाको नहीं दिये गये | 
घर पहुँचे सुदामा | अपने anmè दूर ही थे कि चौंके-- 
A नगर ! ये कनक-शिखर सोध | कहाँ आ गया मैं १ न 
ग्राम है और न झोंपड़ी | वहाँ तो दूसरी द्वारका--सुदामा- 
पुरी वस चुकी थी। वह सुदामापुरी, जिसके वेभवके सम्मुख 
अमरावती भी कंगालकी झोपड़ी लगे | 
aaga दिशते समक्षं 
याचिप्णवे भूर्यपि भूरिभोजः l 
पर्जन्यवत्‌ तत्स्वयमीक्षम/णो 
दाशाहंकाणासखूषभः सखा ÄN 
( श्रीमद्भागवत ) 
सुदामा TRÄ आये ओर अपने महासदनमें पहुँचे | 
सब कुछ देखा-समझा ओर गद्गदकण्ठ q m 
सात्वत-शिरोमणि, यदुवंशविभूषण मेरा मित्र मेब्रोके समान 
खयं ही आवश्यकता-ीड़ितको देख लेता है ओर उसे देने 
लगता है तो देते थकता नहीं) किंतु निश्चय अद्भुत खमाव 
है इसका । मैंने मुँ खोलकर कुछ माँगा नहीं तो इसने 
सामने कुछ दिया भी नहीं | इसे ल्गा होगा--मित्रको 
सामने कुछ देकर अपनेसे हीन, उपकृत बनानेकी तुच्छता 
नहीं करनी चाहिये | इससे मित्रको संकोच होगा । मित्रको 
तो यही लगना चाहिये कि मैंने दो मुट्ठी चिउरे ही सही-- 
कृष्णको कुछ दिया ही है | भले स्याम द्वारकाधीश हो; 
अनन्त ऐश्वर्यका खामी हो) मैने उससे कुछ लिया नहीं है | 


मित्रको,संकोच होता या नहीं होता, कन्हाईको स्वयं 
जो महासंकोच हो रहा था । यह परम मित्रवत्सल | मित्रको 
उपकृत करनेका विचार ही इसे संकुचित करता है । मित्र 
गौरवान्वित रदे | उसका मस्तक ऊँचा रहे | मोहनको सदा 


. यही अभीष्ट रहदा है | 


x x x 
प्रति उपकार SÈ का तोरा GAYA होइ न सकत मन मोरा ॥ 
मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीहनुमानजीसे कहते है--'हनुमान्‌ | 


तुम्हारे उपकारका बदल्या तो मैं क्या चुका सकता हूँ, मेरा | 


मन भी संकोचके मारे तुम्दारे सामने नहीं होता। मन 


श्यामका खर्भाव--३ 


oS 1312 000. न LN नयी 


a à 
भी तुम्हारे सामने लजित--संकुचित रहता P 


यह बात केवळ हनुमानजीके सम्बन्धमें नहीं दै । 
सुरासुरजयी रावणपर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुँचे तो 
वानर-भालओंका परिचय देते गुरुदेवसे कहते हैं-- 


ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कह बेर ॥ 


मर्योदापुरुषोत्तम झठ नहीं ASA SIK वह भी अपने 
कुछ गुरुमहर्षि वसिष्ठसे | अपने हृदय़मे ये जैसा अनुभव 
करते हें, वेसा कह रहे हैं--“गुरुदेव ! ये सब मेरे सखा 
Š | छंकाका युद्ध तो समुद्रके समान अपार था | Š तो उसमें 
डूब ही गया होता; किंतु ये सब मेरे लिये जहाज बन गये | 
इन्होंने मुझे उस समर-सागरमें डूब जानेसे वना लिया | 
विजयी तो इन्होंने बनाया मुझे |? 


इन संकोचीनाथकी यह अनुभूति--यद्ू स्वभाव है 
इनकी । इन्होंने कुछ हित किया, कुछ कृपा की--जैसे कमी 
इनको लगता ही नहीं है | ये तो कृपा करके भी संकुचित 
ही होते I 

x x x 

बड़ा सुकुमार) बड़ा मनोहरः बड़ा सोम्य शील है--इन 
मेघसुन्दरका ब्रजमेंश मथुरामॅ, द्वारकामे और अयोध्यामें भी; 
किंतु लोकभयंकर न्॒सिंहरूपमें आप इनको क्या कहेंगे ! वहाँ 
भी ये सोम्यशील हैं t 


भले fan af हुंकृतिसे कॉपती èt! भले 


ब्रह्मादि देवताओंके प्राण सूखते हों इन उम्रतेजाकी कराळ 


ASÈ देखकर ओर भले गम्भीर गुराहद करके समीप 
आती लक्ष्मीजीको ये मगा दें; किंतु अपने खभावका क्या 
करे ! स्वभाव तो वही संकोचीनाथका Š | 


RA आकर ON मस्तक झुकाया | afèm 
उठाकर गोदमें बेठा लिया। दुलारा, जीमसे चाटने ळे | 
पुचकारा ओर AA ! बढ़ा सुकुमार है तू | बहुत 
अत्याचार सहने पड़े तुझे | बढ़ा निष्ठुर निकला में | बड़ी 
देर हुई मुझे प्रकट होनेमें | मुझे तू क्षमा कर दे p— 


क्षन्तव्यमज्ञ॒ यदि से n Rer: L 
जिसकी स्तुति भी समीप आकर करनेका साहस SUN 


नहीं हुआ, जिसके पदॉमें प्रणिपात करने लक्ष्मीजी नहीं आ = Fe 
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सरकी) वह गद्गद कण्ठ) साभुनेत्र बालक प्रह्मदसे कद रहा 
था--्पुत्न | मुझे क्षमा कर दे D 
बड़ा स्नेह, बड़ा वात्सल्य | मुखसें निकल गया-- 
“वत्स | माँग तो सही, क्या लेगा तू P 
SERA कहा--'स्वामी ! आप मुझे प्रलोमन देते 31 
Š कामनाओंसे पहिले ही संत्रस्त हूँ । मेरे मनमें कमी कोई 
कामना न उठे) यही वरदान Š आप P 
भगवान्‌ aféz उल्लसित हो उठे--'पुत्र ! तूने अपने 
इस अकिंचन स्वामीकी लज्जा रख ली । नृसिंह तुझे क्या 
दे सकता था | त्रिभुवनका सिंहासन, त्रिलोकीका dai तो 
तेरे पिताका ही है। वह तो तेरा स्वत्व है। Š तुझे ओर 
क्या दे. सकता हूँ |? 
“अपने श्रीचरणोंकी भक्ति दीजिये !? प्रह्मदको कहाँ 
इस ऐश्वर्यका लोम था | उनको कहाँ अमरावतीके सिंहासन- 
पर बैठना था; किंतु यह तो उनके स्वामीका स्वभाव है 


कि अपने जनको सब कुछ देकर भी अनुभव करते हैं-- . 


“इसे कुछ तो नहीं दिया P 
x 


x x 


CR कल्याण ' 


[ भाग १२ 


आपसे धीरेसे--एकान्त सलाइकी भाति एक बात कहूँ 1 

श्रीनन्द्वाबाका लाझा बहुत संकोची है | इस सुकुमारसे 
कुछ माँगकर इसे और अधिक संकोच मत डालियि । 
आप कुछ ARV कुछ प्रार्थना करेगे तो वड़ा संकोच, बड़ा 
दुःख होगा. इसे । इसे लोगा---'मैं इतना अयोग्य--इतना 
प्रमत्त, इतना कृपा-कृपण हूँ. कि मेरे स्वजनांको कहना 
पड़ता दै--प्रार्थना करनी पड़ती है P 


इस आनन्दकन्दसे प्रमाद नहीं दोता--यह आप जानते 
हैं। यह आपके मङ्गल-विधानमें ही लगा रहता है--यह भी 
आप समझते हैं| ऐसी अवस्थामें कुछ अपनी ओरसे कहं 
कर, माँगकर इसे संकुचित करना क्या उचित है t 
am सँकोची MN 
इसलिये इस परमसंकोचीको संकोचमें मत डालिये | 
इसे तो उन्धुक्त दयसे प्यार--आशीर्वोद दीजिये । मोहन- 
को निःसंकोच करेंगे तो आप जीवनमेंः जगतमें और सर्वत्र 
संकोचहीन सम्पूर्ण संतुष्ट रहेंगे--यद सर्वथा सुनिश्चित है | 


farm कोन है ! 


( छेखक--भीहरिकृष्णदासजी गुस «इरि? ) 


far कौन है ! 


क्या वह, जो गुलाबके फूल-सी सुन्दर बात मोती-से अक्षरोंमे 
बेल्बूटेदार हाशियेके मध्य सोने-चाँदीके पानीसे लिखकर किताब-कापियाँ मरता है, कलमें तोइता (है और उस | 


fd हुएको मन-ही-मन मुग्ध होकर मुँह-ही-मुँह युनयुनाता अथवा सखर गा-बजाकर झूमता 


पढ़ता-पढ़ाता रहता Ë | 
न, न, वह नहीं है लिखा-पढ़ा.| लिखे-पढ़ेका 


पढ़ाता रहता दै, सतत एकनिषठतापूर्वक--आयुपर्यन्त'। 
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दिळ कलम कर देनेवाली कलमे af. 
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-झुमाता पढ़ता है-- | 


निर्जीव चित्र भर है वह तो | von छिदा त 


बह है, जो मर्म-भरी कामकी बातको सीघे-सादे रूपमें दृदताकी कळमसे अमिंट अक्षरोंमें दिलके कोरे कागजपर 


लिखता है--और उस लिखे इएको, पढ़नेके दूसरे ढंगोंको धता वता, केवळ आचरणके द्वारा पढ़ता है--पढता 


} 
! 
| 
$ 


e a uu uu s. =r 


LF- 
i RS BOR 


TIT 


श्रीरावा एकान्तमें एक दिन अपनी एक अन्तरङ्ग हो जाता है । उस समय मन करता है, यदि मेरे रोम- 
प्रिय सखीसे बातचीत कर रही थी | बात चळ रही रोममें कान हो जाते- प्रत्येक रोम कर्णरूप बन जाता 
थी मन-इन्द्रियके निम्रहपर | aga: श्रीराधाने कहा--- तो वे कान निरन्तर प्रियतमके युणगणोंके तथा gA- 
समझ रही मैं लाभ चित्त- रवके मधुर एवं अनुपम रसको ही पीते रहते | 
इन्द्रियनिग्रहका सहित विवेक । कभी देख पाती यदि प्रियको 
रोके भी रखती हूँ. इनको, - मनमें उठती एक “I 


सदा Qa रखकर टेक ॥ हो जाता यदि तुरत नयनमय 
मत्ये-भोग सब तुच्छ सेरे A 
असत्‌, तुच्छ अति, मेरे तनका अंग-अत्यङ्ग ॥ 


सभी नगण्य स्वर्गके भोग | फिर तो हूबी रहती मैं उस 


अपुनभंवसें भी आकर्षित रूप अनन्त सिन्धुर्मे Ral 
हो न चित्त करता संयोग ॥ उठ जाती मायाकी सारी 


“सखि ! मैं चित्त और इन्द्रियोके निम्रहका लाम मोहमयी यह हाट अनित्य ॥ 
समझती हैँ और केवळ ( हठसे नहीं ) विवेकपूर्वक सदा- सखि ! यदि मैं कमी प्रियतम (ARE) के 
सवदा अपनी टेकपर दृढ़ रहकर इनको रोके रखती हूँ । दर्शन कर पाती हूँ, तत्र तो मनमें उसी समय यह एक 
( विवेक ही 'बैराग्य' का जनक है ) अतः मर्त्येळोकके अनन्य कामना-तरंग जग उठती है कि तुरंत मेरे 
सब भोग तो अत्यन्त तुच्छ तथा असत्‌ ळाते ही हैं, शरीरका एक-एक अङ्ग-अत्रयत्र नयनमय बन जाता, तब 


। - खर्गके सभी भोग भी मेरे लिये नगण्य हैं | यहाँतक कि फिर मैं स्यामसुन्द्रके उसी नित्य अनन्त रूप-सिन्धुमें ही 


मेरा मन अपुनर्भव ( मोक्ष ) में भी आकर्षित होकर इबी रहती और तत्र यह ( जगत्मपञ्चरूपी ) मायाकी 
कमी संयोग नहीं करता ( मोक्षकी ओर भी कभी मन सारी मोहमयी अनित्य हाट ही उठ जाती ( यह बाजार 


नहीं जाता ) | ही बंद हो जाता सदाके लिये ) | 
पर प्रिय-गुणणण, सुरली-रच कर, fam प्रिय इच्छासे में 
देते सभी अङ्ग “wh ' करती यदि उनसे वार्तालाप | 
a मानते नहीं, चित्त हो मनर्मे आता बने ga, 
a जाता विकल परम विहल ॥ सारा तन gwan? अपने-आप H 
मन करता--यदि रोम-रोम हो ` करती रहूँ बात प्रियतमसे 
जाता. केवळ MARM । Š मधुर-मधुर मैं अनियत mel 
पीता वह अविरत प्रिय-गुण-गण- दिव्य wa रहूँ पिलाती- 
सुरली-रच-रस मधुर अनूप ॥ पीती, होती रहूँ निहाल ॥ 


परंतु प्रियतम ( इयामसुन्दर ) का गुणानुवाद तथा "सखि ! यदि प्रियतम ( इयामसुन्दर ) की प्रिय 
उनकी सुरली-ष्वनि कानोमें पडते ही सभी अङ्गोंको इच्छासे मैं कमी उनसे बातचीत करने लगती हूँ, तब तो यह 
चञ्चल कर देते हैँ | कान मानते ही नहीं और चित्त म्रनमें आता है कि मेरा सारा शरीर अपने आप ही 
( उन्हं छुनतें रहनेके लिये ) व्याकुल और परम विद्दळ Va. 'मुखमय' बन जाय और फिर Š प्रियतमसे 


CC-O. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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Fat 
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KiS- [Sali 

= भ्‌ q 
कक कल्याण [ भाग ४२ | 
rit; iE rerio I 
An AAA । 
a मधुर-मधुर L टी प्रकट हो गये तभी अमित 2 Í 
* अनिश्चित कालतक मधुर-मधुर बात ही करती G; एवं jp Cass Suma | 


इस प्रकार उन्हें दिव्य प्रेमरस पिछाती रटँ, खयं पीती 
रँ और सदा कृतार्थ होती <ë P 


सखिसे qf कह, ध्यानमग्न हो; 


राधा मौन हुई तत्काल। 


“सखीसे इस प्रकार कहकर राधाजी अचानक 
तत्काल ध्यानमग्न होकर मौन हो गयीं और बस, उसी 
समय अपार सौन्दर्य-सुधा-सागर नन्दकुमार प्रकट हो 
गये ।! 


ooe- 


भगवानके हाथ ! 
[ एक सत्य घरना ] 
( छेखक--डा० औरामचरणजी महेन्द्र पम्‌० Yo, पी-एच्‌० डी०, विद्याभूषण, दशनकेसरी ) 


एक्सप्रेस SAA खदू-खद्‌ ` 'वातावरणमें म्ममेदी शोर, 
पटरियोसे पहियेकी रगड़की तीखी ध्वनि'`"दोड़ती रेलगाडीके 
इंजिनसे फक-फक्‌ निकलता हुआ काला go ! 

ट्रेन बड़ी तीब्र गतिसे लोहेकी पटरियोपर ake रद्दी 
थी, जैसे घनघोर ANA शोर करती हुई भीड़-भाड़ 
भागी जा रद्दी हो ! 

चारों ओर व्याप्त कोहरेकी चीरती हुईं यह एक्सप्रेस 
ट्रेन इंगलैंडके लंदन नगरकी ओर भागी जा रही है | 


आज इस द्रेनमें रोजानाकी अपेक्षा अत्यधिक भीड़- 


भाड़ है | वेद चहलपहल और शोरगुळ है | इतने 
मुसाफिर तो प्रायः मेलों या उत्सवोंके अवसरॉपर ही सफर 


"जाय | मनुष्य भावी आझाके सुनहरे पंखांपर व्योमविहार 
किया करता है ! 

जंगळमें चारों ओर अँधेरा ! 

आसपास ट्रेनके सामने लगी सचेलाइटके अतिरिक्त 
चारों ओर अन्धकारकी काली चादर फेली हुईं थी | कुछ 


न सूझता था | इंजिनड्राइवर बड़ा चोकन्ना था । वदद _| 
रेलकी पटरियांपर दृष्टि लगाये इंजिन चला रहदा था | रफ्तार । 


सबसे अधिक थी | 
सहसा एक अभूतपूर्व घटना घटित हुई ! 
इंजिन-ड्राइवरको ऐसा लगा जेसे रेळकी छाइनके किनारे 


Ne 


खड़ा एक लंबे कदका आदमी अपनी दोनों लंबी भुजाएँ 


किया करते हैं | इतना san बहुत कम दिखायी देता है। ऊँची किये किसी भावी खतरेकी सूचना देनेके इरादेसे |. 
फिर आज यह भीड़भाड़ क्यों ! ट्रेननो फौरन रोक देनेका मानो यह संकेत कर रहा हो-- š 
इस शोरगुलका क्या कारण है ! “रुको ड्राइवर ! ट्रेनकों तुरंत यहीं खड़ा कर दो। à 
आज इस ट्रेनसे इंगलैंडकी लोकप्रिय महारानी TÈ लिये ट्रेनके स्ये सम्राशीके लिये आगे एक | ' 
विक्टोरिया भी सफर कर रही हैं| अनेक उत्सुक व्यक्ति AA संतरा आ रहा है | यहीं ब्रेक लगाकर रोक देनेसे : 


सम्राज्ञी विक्टोरियाके पुण्य दशनोंके लिये स्टेशनपर जमा 
थे | मीड़ क्या थी, जेसे नरमुण्डोंका विशाल समुद्र हो ! 
असंख्य उत्सुक नेत्र इंगलेंडकी सम्राशीके दशनोंकी उत्कण्ठा 
लिये भीड़में आगे आनेका प्रयत्न कर रहे थे | 
प्टेटफार्मसे जब ट्रेन चली) तब अनेक दर्शक बिना 
टिकिंटकी परवाह किये ही द्रेनमें सवार हो गये कि शायद 
किसी अगले स्टेशनपर सम्रांशीके वर्शनोका पुण्यलाभ हो 


वह बच सकता है। SA विना देर किये रोको और 


इतने यात्रियोंके प्राणोंकी रक्षाका पुण्यछाभ लो !!--कुछ x 


ऐसी ध्वनि उसकी अन्तरात्मामें अकस्मात्‌ सुन पड़ी | 


ड्राइवरका मन भिन्न-मिन्न विचारोंके संघर्षसे परिपूर्ण | 


हो उठा | 
यह घनघोर अन्धकार ! चारों ओर सुनसान जंगल ! 


यात्रिंयोकी भीड़से खचाखच भरी ट्रेन! ओर फिर | 
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_ इंगलैंडकी लोकप्रिय sumi आज इसी द्रेनसे सफर कर 


रही हैं | क्या जंगळमें अचानक ट्रेन रोक देना खतरनाक 
न. होगा १ 

कोई डाकुओंका छिपा दळ एकाएक आक्रमण कर सबको 
छूट ले | सारकाट मचा दे; तब क्या होगा ? 

सम्भव दे, यह कोई शरारत हो | कोई शठ मजाक 
ही न कर रहा हो ! ओर'"'और कोई कुटिल राजनीतिक 
षड्यन्त्र रच रहा हो तो १ सम्भव है राजपरिवारमें ही 
सम्नाश्ीका कोई विरोधी उनकी हत्याका घिनोना षड्यन्त्र 
कर रहा हो | 

“नहीं; नहीं) यहाँ ट्रेनको रोकनेके अनेक दुष्परिणाम 
हो सकते हैं P ड्राइवरने सोचा | “एक Mè सो भी 


` गेरजिम्मेदार व्यक्तिके संकेतमाजपर ट्रेनको नहीं रोकूंगा p 
ड्राइवर कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा था | उसका . 


मन भयसे शङ्कित था | 
उसने सोचा" ° "बार-बार विचार किया | 
यह भी सम्भव है कि वास्तवमें ही आगे ट्रेनके RA 
कोई संकट हो | ट्रेनके न रुकनेसे कोई दुर्घटना न हो जाय | 
प्रभुका नाम ले उसने मनमें मानो वेदमन्त्रके अनुसार 
यह सोचा 
तेजोऽसि तेजो मयि घेहि, चीर्यमसि if मयि थेहि। 
` ` बलमसि यलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि घेहि. । 
मन्युरसि मन्युं मयि SÈ, सहोडसि सहो मयि JR u 
( यजुवेंद १९ । ९ ) 
हे परमेश्वर | तू प्रकाशखरूप है | इस संकटके समय 


a मुझे विवेकबुद्धि ( निर्णयकी शक्ति ) दे ! तू पराक्रमवान्‌ 


है, मुझे वीय दे | तू बळ है, मुझे मनोबल दे | तू ओजस्वी 
है, मुझे भी ओजसी वना। तू दुष्टोपर क्रोध करता है; मैं भी 
वेसा दी करूँ1 तू सहनशील है; मुझे भी सहनशील बना P 
सच है--जो विश्वास करते हैं, परमात्मा उन्हें सदृबुद्धि 
देते हैं--- Pou f 
awè पुष्करा दुध्यथवो  निरमन्थत । 
quat विश्वस्थ वाधतः ॥ 
(सामवेद १ । १। ९ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा शानियोंके g< प्रकाशरूप और 
मस्तिष्कमें विचाररूपमें प्रकट होता है | 
यही बात यहाँ हुई | 
Tè ४-- 


भगवानके हाथ 


भगवानका संकेत मान उसकी अन्तरात्मामें एकाएक 
ट्रेनको वहीं खड़ा कर देनेकी इच्छा तीब्र हो उठी | उसे लगा कि 
सचमुच दी आगे ट्रेनके लिये कोई खतरा है | या तो कहीं 
refait कोई खराबी देश षड्यन्त्र है या Yo इत्यादि 
इट गया है | वह सोच-विचारमें पड़ा रहा | दन रोके या 


यों ही अम मानकर उस शङ्काको मनसे निकाल दे ! 
क्या निर्णय ठीक रहेगा t 
अन्ततः जन-कल्याणकी] भावनासे भरकर 


ड्राइवरने खतरा मोल ले लिया | उसने जल्दी-जल्दी 
ब्रेक लगाये | 

कुछ दूरतक तो एक्सप्रेस Z+ घिसरती-घिसटती आगे 
खिसकती गयी) पर काफी मेइनतके बाद कोई सौ गज आगे 
चलकर गाड़ी एकाएक 'डेडस्टा% हो गयी | ( एकदम 
रुक गयी | ) : 

रेळके यात्रियोंके झटके लगे । सब चकित हो उठे | 
आखिर, घनघोर अन्धकारमें/ जंगलके सुनसान वातावरणमें 
तेज रफ्तारपर दोड़ती हुई ट्रेन एकाएक क्यों रुक गयी ! 
क्या कोई दुर्घटना घटी है! द्रेनका सिंगंनळ डाउन नहीं 
हुआ है! या कोई छोटा-सा स्टेशन आ गया है ! 

यात्री खिड़कियोंसे गदंने बाहर निकाल-निकाळकर 
कारण जाननेके लिये बाहर देखने रंगे | कुछ लोग ट्रेनसे 
उतर आये | महारानी विक्टोरियाके साथ FÈ हुए अफसर 
भी चकित हो बाहर झाँकने लगे | 

` सवने देखा इंजिन-ड्राइवर ओर गाड दोनों उस देत्याकार 

आदमीकी खोजने और ट्रेन रुकवानेकी जानकारी प्रात 
करनेके लिये गाड़ीसे उतर आये थे, वे आगे जा रहे ये | 

कहाँ गया वह SA आदमी; जिसने टून रुकवायी थी t 

उन्होंने बहुत GE! | बहुत आवाजें दीं | पर कहीं कोई 
इन्सान नजर न आया । 

अब ड्राइवर अपनी जल्दबाजी ओर मूर्खतापर पछता 
रहा था | ड्राइवर ओर गार्ड अपनी कारगुजारीपर लजित-से 
हो रहे थे | जंगलमें मामूली संकेतमात्रपर एक्सप्रेस ट्रेनको 
रोककर सचमुच आज वे बड़ी मूता कर बेठे ये | 

कुछ लोग आगे घुमते-घूमते बढ़ गये | 

कुछ उस आदमीको इधर-उघर A तलाश 


करने लगे || 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


an 


BE : sj 


mm 
< 


a 

ge कश्याण [ भाग ४२ 

इतनेमें कोई सो गज आगे गयी दुकडीवाले पुलकी मरम्मत दोनेके बाद वह रेलगाड़ी कई दिनों बाद 
लंदन पहुँची | 


जोरसे चिल्छाये--` 


«met मत चलाना" "वहीँ रुके रहो' "'आगे पुलिया 
ट्टी पड़ी है."ट्रेन उसमें गिरकर नष्ट हो जायगी " “बड़ी 
भारी दुर्घटना होने जा रही थी'""अभी रुको'"'इम सब 
बतलाने भागे आ रहे हूँ: * * ** 1२? 

एक अजीब-सी स्थिति छा गयी | 

लोग बेतद्वाशा दोड़े-दोड़े आये | कहने ab आगे एक 
पुलिया है। किसीने उसे तोड़फोड़ डाला है | यह ट्रेन 
अगर न रुकती; तो आज एक भयंकर दुर्घटना हो गयी 
होती । उस अज्ञात आदमीने SR ऊँची बाहोंसे सिंगनळ 
दे ÈTÈ रुकवाकर बड़े उपकारका कार्य किया है । पता 

नहीं) उसे पुछके टूटनेकी बात क्योंकर माझूम हो गयी और 
उसने रेल्वेछाइनके समीप खड़े रहकर केसे इस ट्रेनको 
da मौकेपर बचा दिया | ऐसे उपकारी व्यक्तिको जितना 
इनाम दिया जाय, थोड़ा है। उसकी जितनी प्रशंसा की 
लाय) वही कम है | 

यह खबर महारानी विक्टोरियाके पास पहुँची । उन्होंने 
इस प्राणदाताकी प्रतिष्ठा करनेके लिये एक बार फिर खोज 
करनेका आदेश दिया | नये सिरेसे उस उपकारी आदमीको 
फिर Zan गया | राच्यकी पुलिसने रेछकी लाइनके आसपासके 
खेतों) इलाकों और (ai खूब तलाश किया, सब ओर 
घूम-घूमकर काफी पूछताछ की) रुपये तथा इनामके बड़े- 
बड़े लालच दिये; पर वह प्राण बचानेवाळा आदमी पुलिस- 
को कहीं न मिला | 

समी उस गुप्त सहायककी भरपूर प्रशंसा कर रहे थे । 
लोग कह रहे थे “अपने लिये ही जीवित रहना? अपनी ही 
समस्याओंकी चिन्ता करना; अपनी ही प्रसन्नता Gen 
उन लोगोंका काम है? जिनके RA मनुष्यताका कोई 
मूल्य नहीं | दूसरोंका भला और समूहगत समस्याओंका ध्यान 
करनेवाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य Š | सहयोगके आधारपर 
ही मानव-जातिने इतनी प्रगति की है | उसके भविष्यका 
अन्धकार-ग्रस्त या प्रकाशमान होना इसी बातपर निर्मर है 
कि परस्पर स्नेह) सहयोग, उदारता ओर सेवाकी भावनाएं 

मानव-जीवनमेंसे कितनी घटती या बढ़ती जाती हैं | 


बह लोकसेवी व्यक्ति चर्चाका विषय बना रहा | उसके : 


जन-कल्याणके कार्यको बढ़ा सराहा गया | 


रहस्यकी खोजबीन अभीतक जारी थी । सबको मानो 
नया जन्म मिला था । सभी यात्रियोंकी इच्छा थी कि 
उस जान बचानेवाले आदमीको परोपकारके लिये सार्वजनिक 
रूपसे पुरस्कृत किया जाय | सब उसे कुछ मेंट दे | 
रेलवे get गाड़ीके आनेपर नियमानुसार जब उस 
दूनके इंजिनकी जाँच-पड़ताल होने लगी; तव एकाएक 
उस दिनके RAA कारण AZA हुआ | 
वह झ्या था ! 
परमात्माकी लीळा विचित्र दै | उनकी सद्दायताके रूप 
असंख्य Š | 
se af नेन्द्र सश्चसि am 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्चुते दानं देवस्य प्रच्यते॥ 
( सामवेद ३०० ) 
८( अर्थात्‌ fan न्याय विचित्र है) वह किसीके 
कर्मको निष्फल नहीं रखता, न किसी निरपराधीको दण्ड 
देता Š | इस जन्ममें और पुनजन्ममें प्रत्येक मनुष्यके 
लिये उसने कर्मानुसार फलकी व्यवस्था कर दी है P 
उस इंजिनकी सर्चछाइटमें संयोगसे एक यरसाती कीड़ा 
फँस गया था । घने कोहरेमें जब वह अपने दोनों पंखोंको 
फड्फड़ाकर सर्चलाइटके सामने आ रहा था; तव ट्रेनके 
ड्राइवरको भ्रमवश उसकी मूर्ति sè शरीरवाले 
आदमी-जेसी लगी थी और कीड़ेके दोनों पंख आदमीके 
ऊँचे उठे हुए लंबे झाथ-जेसे दिखायी दिये थे । 
` राजके आदेशानुसार उस प्राण बचानेवाले मरे हुए 
कीड़ेकी प्रतिष्ठा की गयी | असंख्य मुसाफिरों और सम्राशीकी 
प्राणरक्षा करनेके उपलक्ष्यमें उसे ब्रिटिश म्यूजियमैमें प्रतिष्ठित 
किया गया । वहाँ वह आज भी परोपकारके प्रतीकके रूपें 
wen हुआ है | 


सह्रशीषा पुरुषः सहस्राक्षः सहत्तपात्‌। 
ख॒ भूमिद संतः स्परत्वात्यतिषठदञ्ञाङ्गुलम्‌ u 
( यजुवेंद ३१ । १ ) 
अर्थात्‌ जो परमात्मा असंख्य सिर, आँख ओर पाँबोंवाला 
है, जो पाँच स्थूळ और पाँच सूक्ष्म भूतोंसे युक्त सम्पूर्ण 
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संख्या ५ ] 


विश्वमें व्यास है, उस नित्य शुद्ध बुद्ध ओर म॒क्तखभाव 
परमात्माकी ही हम उपासना करें | इसीसे हमें धमं, अर्थः 
काम और मोक्षकी प्राप्ति होगी | 
यस्येमे हिमवन्तो महि त्वा 
यस्य समुद्रं रसया an 
sè यस्य बाहू 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
(=< १० । १२१। ४ ) 
अर्थात्‌ बर्फसे आच्छादित पर्वत; पृथ्वी और समुद्र 
जिसकी महिमाका गान करते हैं, चारों दिशाए ही जिसकी 


यस्येमाः 


श्रीमद्भेरवोपासना 


N 


ईश्वर-प्राप्तिका राजमार्ग एक दी है कि उसकी सुष्टिको 
अधिक सुखी और सुन्दर बनानेके लिये जितना कुछ अपनेसे हो 
सके, उसे FAN प्रसन्नताका अनुभव किया. जाय | अपनी 
सुविधाऑमें जो जितनी अधिक कटोती करके अपनेसे 
पिछड़े हुए छोगोंको ऊँचा उठानेमें त्याग करता है; उसे 
उतना ही बड़ा ईश्वरभक्त कहना चाहिये | दया; उदारता) 
सेवा ओर संयमको देनिक जीवनमें चरितार्थ करना ही 
इश्वरकी प्रसन्नताका सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है | 


ezite 


श्रीमदभेरवोपासना 


( छेखक--डॉ० श्रीभवानीदासजी मेहरा ) 


SER भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो 
हृद्धास्नि अथित्तरच भीरवरुचामीशोऽन्तकस्यान्तक । 
सीरं वायति यः स्वयोगिनिदहृस्तस्य maqan 
Raka भरणादिकृद्धिजयतें विज्ञानख्पः परः ॥ 
“जो भीरुजनोंको अभय देनेवाळे तथा भवभयको 
मिटानेमें हेतुसूत Š उपासकोंके हृदय-मन्दिरमें जिनका 
प्राकस्य या निवास सर्वजनविंदित दै, जिनके शब्द और 
अङ्गकान्ति मयजनक Š उन भूतगणोंके जो स्वामी 
हैं; काळके भी काल हैं तथा कष्टमें पड़े हुए अपने 
उपासक योगियोके समुदायकी जो शीघ्र रक्षा करनेमें समर्थ 
हैं, वे विज्ञानस्वरूप भगवान्‌ भैरव प्राणियोंके भरण-पोप्रण 
आदि कर्म करते हुए विश्वमें ada विजयी दो रहे हैं P 


विश्वके विकासका खोत ( उदूगम-स्यान ) है (सकल- 
JW ( सगुण साकार परमात्मा ) | उसकी यह स्थिति सुष्टि- 
रचनाविषयक संकल्पके समय होती है। इससे पूर्व वह 
“निष्कल ब्रह्म? ( निर्गुण निराकार परमात्मा ) कहलाता है | 
वह मन और वाणीकी पहुँचसे परे È | उसमें द्रव्य, 
गुण आदि Sè प्राकृत भाव-पदार्थोंका सर्वथा अभाव है | 
विश्वसुष्टिसे पूर्वं वह नाम-रूप आदि Salè भी रहित 
है । वेखरी वाणीद्वारा लक्षित जो परा वाक्‌ है तथा 
श्रुतिने 'सत्‌, चित्‌ एबं आनन्दः--इन तीन rèt 
द्वारा जिसके स्वरूपकी ओर संकेतमात्र किया हैः वही 
वह 'निष्कल ब्रह्म? है | उसीका शुद्ध प्रकाश परा संवित्‌; 
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पूर्णाहन्ता तथा चिति आदि arete अभिहित किया 
गया है । वेदोमें उसीका नाम रुद्र है तथा तन्त्रशासत्रमे 
बही “मर्व? नामसे वर्णित हुआ है । 
भयादुस्याग्निस्पति भयात्तपति सूर्यः। 
भयादिन्द्रश्च age रूत्युधोवति पञ्चमः ॥ 
(mo R1313) 
सीषास्माद्‌ वातः पवते । सीषोदेति सूयः । 
भीषास्मादग्निश्वेन्द्रश्ष । स्त्युधांवति पञ्चमः । 
(तेत्ति २।८।१) 
'सहदूभयं वत्रसुद्यतम्‌? 
( कठोपनिपद्‌ २। ३। २ ) 
इसीके भयसे अग्नि एबं सूर्यं तपते दैँश इसीके 
भयसे इन्द्र, वायु एवं पाँचवें मृत्यु देवता अपने-अपने 
काममें : तत्पर हैं; इसीके भयसे वायु चलती दै? इसीके 
भयसे सूर्य उदित होता है; इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र एवं 
पाँचवाँ सृत्यु-ये सब अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त दो रहे Š P 
“उठे हुए बज्रके समान जो महान्‌ भयस्वरूप परमात्मा- 
को जानता है । इत्यादि श्रुतियाँ जिस wash 
महाभयंकर वेदपुरुषका वर्णन करती हैं? वही तन्मे 
“रव? नामसे वर्णित है । इसी वेदपुरुषका वर्णन (रोद्र? 
तथा «सौम्य? दोनों रूपेंसि वेदों तथा तन्त्रोमें उपलब्ध R | 
“वेदों तथा तन्त्रोकि रौद्र रूप तो प्रसिद्ध हैं? सोम्य रूपकी 
मी झाँकी कीजिये _ 


विद्याल भुजाएँ $ उस विरादू विद्वपुरुषका हम सदैव 
' ध्यान करते रहें | ( वही हमारा सदा सहायक है | ) 


s n 3: san 
~ frm 
A; 


'क्रालाय नमः? पद है, तन्त्रोमें वही 'कालः कपालमाली? 
SD Aa Seu E 


A 


jo ws —— n “7 


नसः शर्भवाय < सयोभवाय < नमः छाद्टराय च 
सयस्कराय < नमः शिवाय च शिवतराय च । 
(शुक्ल यजुर्वेद १६ | ४१ ) 
अर्थात्‌ मोक्ष एवं संसार दोनों दी खल्पवाले, 
संसारके सभी सुख देनेवाले, कल्याणकारी परम मङ्गलमय 
झिवको नमस्कार दै |? 
या ते रूद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाझिनी। 
तथा : 
TEA गिरिशल्ताभियाकशी हि । 
(Weqo १६।२ ) 
केलास पर्वतः वेदवाणी अथवा मेघमण्डलमें विराजमान 
होकर प्राणियोंको सुख देनेवाळे ww ! तुम्हारा जो 
शान्त ( मङ्गलमय ), अघोर ( विषम भावसे रहित या 
सोम्य ) तथा अपापकाशी--पुण्यफळको प्रकाशित करनेवाला 
शरीर है, उसी अतिशय सुख प्रदान करनेवाले शरीरसे 
तुम मेरी ओर देखो (मुझे सुख AA लिये मुझपर 
कृपाहष्टि करो ) |? 


जिस प्रकार वेदोंमें सौम्यरूपका वर्णन है? उसी प्रकार 
तन्त्रॉमें भी “शान्तः शान्तजनग्रियः प्रशान्तः शान्तिदः शंकरो 
विष्णुः-इत्यादि सोम्यरूपके बोधक नाम इष्टिः 
गोचर होते हैं | श्रीवटुकभेरव-अष्टोत्तरशातनाम-्तोत्रके 
अन्तमें “विष्णुः नाम है । पाञ्चरात्रमें भगवान्‌ विष्णुका एक 
नाम 'भैरवः है । 

यजुर्वेदान्तर्गत रुद्राष्टाध्यायीमें 'नमो दुन्दुभ्याय' पद्‌ 
आता है | बृहस्पतिके साठ संवत्सरचक्रके अन्तर्गत ५६ वें 
संवत्सरका नाम (दुन्दुभि? है; जिसके अभिमानी देवता 
भैरव Š | इनको विष्णुखरूप ही माना गया Š | 


पुप्करद्वीपमासाद्य दुन्दुभिः प्लक्षसंनिधौ। 
ध्यायन्‌ वसति निःशङ्को विष्णुं वै विश्वरूपिणम्‌॥ 


पुष्कर द्वीपमें पहुँचकर वह दुन्दुभि प्छक्षक के निकट 
विश्वरूप भगवान्‌ विष्णुका. ध्यान करता हुआ वहाँ निर्भय 
निवास करता Š | 


वेदोंमें परमात्माके रोद्रर्पके लिये जो रुद्राष्टाध्यायीमें 


शन्तसया 


# विष्णुका आश्रय या प्रतीकस्वरूप पाकडृका वृक्ष । 
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कल्याण 


[ भाग ४२ 
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( वढुकमैरबाशेत्तरशतनाम ) तथा गीतार्से “कालोऽस्मि” 
के रुपमें बतलाया गया है । 'अस्मिः पदमें जो quq 
है; वही भैरव है l 

“अहमात्मा गुडाकेशः SE हि. सर्वयज्ञानां भोक्ता 
च असुरेव चः इत्यादि वाक्य कालमेरवके ही द्योतक हैं | 

बृद्धि अर्थवाले aR धातुसे fw शब्द बना ड्‌, 
जिसका अर्थ बढ़ने तथा वढानेवाळा भी है ( बुति 
वर्धते) बृंहयति वर्धयति वा) । चार मद्दावाक्योमें #सर्वोच्च 
वाक्य 'अहं त्रह्मास्मि? दवारा निर्दिष्ट ब्रह्म (सकल? स्वरूपका 
बोधक हे | "आइस! तथा “अखि” ये निष्कळ ae 
बोषक दे । 

“अह? शब्द en तथा 'ह? दो अक्षरोसे 1वना है । इसी 
“अहं? से समस्त पदार्थ ओत-प्रोत है-- 

अकारः gioia: प्रकाशः परमः शिवः। 

हकारो5न्त्यकला शेया Sete प्रकीतिता N 

तअकार? सर्वप्रथम तथा “कार? अन्तिम वर्ण दै । 
अकार परम प्रकाश कल्याणमय शिव हे तथा इकार 
fake कला--शक्तिखरूप है । [यही “अहं” शब्दः . 
शऋग्बेदान्तर्गत वागाम्भणी सूक्तमें चोदह aro तैत्तिरीयोपनिषदू 
(31 १० 18 ) में बारह वार और कठरुद्रोपनिषदू तथा गीतामें 
अनेक बार आया है | “Se? से निर्दिष्ट “av पद 
(तत्त्वमसि ) ही तन्त्रोंमें "परशम्युनाथ' मैरवलूपसे वर्णित 
है। इनके मन्त्रॉमें 'अहमहम? पद विशेषरूपसे विद्यमान Š | 

त्यो5सावादित्यः सोऽहमस्मि’ ( जो यह आदित्य है; 
वह मैं हूँ )-इस भुतिमें जो 'अहमस्सिः पद है? बह पूर्णाहंता 


दी मैरब दै, आदित्य (W) तथा गीताके काल : 
(कालोडस्मि ) का वर्णन वेदमें इस प्रकार है 
PORN महे यन निच 


` # “अयमात्मा अद्मः या (Q: सवम! । 
“योऽसी सोऽहम्‌? । 'तत्वमसि' । 'अहं ब्रह्मास्मि’ । 
— चार महावाक्य Š । 
+ न क्रतीत्यक्षरम्‌-जिसका क्षरण ( नाश ) न हो वह 
“क्षरः È 1 
| Jet शंकरवल्लभा । 
अर्थस्वरूपमखिलं भत्ते मुखेन्दुशेखरः ॥ 
“समस््र॒शब्दसमूहको शंकरप्रिया पार्वतीने एवं 
भखिल अर्थस्वरूपको वालेन्दुशेखर भगवान्‌ शंकरने 
धारण कर रक्ख़्ा है P 


च पत्ते 


O O E E A ENEE E E A 
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तसारोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा सुवनानि विश्वा u 
(भयव० १९ । ५३ । १) 

तन्त्रोमें श्रीमरवका एक नाम "कामी? है | ऋृग्वेदमें 
इस नामका उल्लेख दै, MAREN समवर्तत सनसो रेवः 
mai यदासीत्‌ |? ( ऋग्वेद १९ | ५२ | १ ) एक नाम 
“विरार? š 

शतपथत्राह्मणमें कहा गया है--“दशाक्षरों थे विराट? 
ये दश अक्षर भेरव-रूपोके ही प्रतीक Š ( दश भैरवोंके नाम 
आगे दिये जायेंगे | गीता अध्याय १३ इळोक १२-१७ सें 

“अनादिमत्‌ परं त्रः का वर्णन दै; वे ही तन्त्रम भैरव 
खूपसे वर्णित हुए Š | गीताका 'सूत्रथर्तू च asqa afèm 
mage ( संय भूत-प्राणीके सशि-व्यिति-संहार करने- 
वाले उसीको जानना चाहिये )—qç वाक्य इसी RAR 
संकेत करता Š | 


sè Q 
भरव-शब्दाथ 
मर र? ap इन तीन अक्षरोंसे “भेरव? शब्द बना है | योगिनी 
हदयदीपिंकामें शीअमृतानन्दनाथजीने इन्हीं तीन अक्षरोंसे 
“भैरव? शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार की है--“विश्वस्य सरणादू 
रसणादू seen, सएिस्थितिसंहारकारी परशिवः।? भ्रीतत्वनिधि 
तथा अन्य ततन्त्रग्रन्थोमे इन तीन अक्षरोंके ध्यानका वर्णन 
इस प्रकार दै--- 


x= 


भाख्या तु श्यामछा चैकवक्त्रा भङ्राखने स्थिता ` 
उद्यद्गच्रिचिभा धत्ते शरचापवरासयान्‌ ॥ 

) ( सिन्दूरवणं ) 
ap aa जो भैरव-मूर्ति है; वह इ्यामला है) 
भद्रासनपर विराजमान हे तथा उदयकालिक सूयके समान 
( सिन्दूरतुल्य ) उसकी कान्ति है; उसके एक मुख है और 


उसने चार IÜ धनुष, बाण, वर तथा अभय धारण कर 
रखे हैं | 
Te 
रेफाख्या रेचिका इयामा सिंहस्था छोहितांझुका । 
पद्चास्याएक्ररा थत्ते दक्षवामकरेस्तु सा ॥ 
खड्गखेटाङकुसगदापाशाश्चूरवराभयान्‌ 
( इयागवर्ण ) 


श्रीमद्मैरवोपासना 


कालो5इवो वहति Seri: सहखाक्षो अजरो भूरिरेताः । 


(०० 


रेफ? नामवाली भेरव-पूति aaa है? N 
कही गयी है | उंसके बस्न लाल हैं, sz सिंहकी पीठपर 
आरुढ हे | उसके पाँच मुख और आठ हाथ É | वह अपने 
दाहिने एवं गाये हाथोंमें «ap खेट ( मूसल ), siman 
गदा? पाश, शूल, वर एवं अभय धारण करती है । 


q- 
चाख्या परायणी देवी स्फरिकाभरणांछुका । 
स्फुटपझ्ासना धत्ते पद्मद्दयवराभयान्‌ ॥ 

( इयेतवणं ) 


“वृ? नामवाळी भैरवी शक्तिके आभूषण और qw 
स्फटिकके समान श्वेत हैं, वह. देवी लोफोंका परम आश्रय 
है। विकसित कमल-पुष्प उसका आउन हे । वह चार हार्थामे 
क्रमशः दो कमळ, वर एवं अभय घारण करती है | 


सिन्दूर, स्याम तथा स्वेत वर्ण क्रमशः रजस्‌ तमस्‌ 


तथा सच्चगुणोंके द्योतक हैं । rai भीमैरवजीके सात्विक 
राजस तथा तामस-तीनों प्रकारके ध्यान तथा पूजाके विधान 


मिळते Š | योगिनीइृदयदीपिका 'वामकेस्वर? तन्त्रफे एक 


भागकी टीका है | इसकी तथा कुछ अन्य भाग 'नित्याघोड- 
शिकार्णव? की रीका श्रीभासुरानन्दनाथजीने “सेतुबन्ध? नामसे की 
है जिसमें उन्होंने 'मेरव? शब्दके अर्थ इस प्रकार किये हैं--- 

१--भैरवः “सर्वज्क्तिभरितः ।? “सर्वशक्तिः शब्दसे इच्छा; 
ज्ञान, क्रिया एवं वामा; sèsp रोद्री-ये तन्त्रवर्णित शक्तियाँ 
रहीत होती हैं तथा परा, स्वाभाविकी) शान) बळ, क्रिया--ये 
भुतिवर्णित शक्तियाँ लक्षित होती हैं | 

२--भैरवः--भयंकर:--सर्वनियन्ता । 

३--भिया ak रवयति द्रति भैरवः । 

( * सबको रुलानेवाला भैरव है ) 

४--उद्यमोऽन्तःपरिस्पन्दः पूणोहम्भायनासकः । 

स पुव ekri सामरस्यादशेषतः ॥ 

Ès भरितस्वेन विकल्पानां विसेंदिनास्‌। 

अळं छवलनेसापीत्यन्वथादेच भैरवः ॥ 

बही भैरव देवगणसहित सत्र शक्तियोंके अन्तः- 
परिस्पन्दनात्मक उद्यमखरूप पूर्णाहंभाव नामवाले हैँ 
विश्वका भरण एवं बुद्धिमेदके जनक विकर्ल्याका अशेष- 
रूपसे कवळन RAN समर्थ होनेके कारण Re यह 
SFIY नाम धारण करते हैं | 
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ASK 


या 


(x) ien समूहो दा “सेरवस्‌? । 


(६) ललितासहस्तनामान्तर्गंत भभेरवी’ नामकी 
टीकामें उन्होंने मैरवीका अर्थ 'परशिवस्थ खी मैरवीः 
किया दै-- ; 


तविज्ञान-गैरवः म॑ यह अर्थ है--गैर्भीमादिमिः 
( साधनेः ) अवति इति भैरवः ( भीमादि साधनसे रक्षा 
करनेवाला भैरव है ) | l 

तन्त्रालोक (१ | ९६ । १००) में AP शब्दकी 
निरुक्ति उपयुक्त दी है । 


तन्त्रालोककी विवेकटीकार्मे भी यही अर्थ है (५।१३५ ) 
a यिभति, धारयति, पुष्णाति, रचयति, अन्त- 
बंहिवों करोति- 
अर्यातू-'सष्टिस्थिति-संहारकृत' । 
श्रीमैरवके बिबिध रूप 
जिस विश्वातीत अचिन्त्य अनिर्वचनीय तत्पदल्क्ष्याथं 
परमात्माकी उपासना सर्वसाधारण जन-समुदायके ल्यि अतिः 
क्लिष्ट है, उन्हींके कल्याणार्थ परमकारुणिक परमात्माने 
निर्मुण होते हुए भी शंकर्पा्वती अथवा मेरव-मैरवी 
इस सगुणरूपद्दारा आगमशाख्रमें अपने विविध रूपोंकी 
उपासनाका वर्णन किया Š | 
तस्त्रॉमे औीमैरवके “निष्कलः तथा “सकल? दोनों ही 
रूपोंका वर्णन है | “निष्कल” रूप वाढ्यनसागो चर; विश्वातीत) 
स्वप्रकाश; सर्वत्राभासशीळ; सर्वभरिताकार) सर्वव्यापक सत्ता 
पूर्णाहंभाव ही है ( “अहं हि सर्वयज्ञानां ओोक्त--गीता 
९ | २४ तथा SE सर्वस्य प्रभवः--गीता १० 1८ )| di 
ही सब यशोका भोक्ता एवं सबका प्रभव हूँ ।? यह पूर्णाइंता ही 
. परमैरवता है, जिसमें प्रवेश करके साधकजन “sr नास्मि” 
इस महावाक्यका मनन करनेके योग्य होते हैं |? 
“निष्कल?रूपका वर्णन अधिक नहीं किया जा सकता | 
«सकल? रूप अप्रबुद्ध भ्रान्तमतिशील लोकिकरेश्वय॑सिद्याकाड्ली 
साधकोंके लिये है| यद गन्धर्वनगर--इनद्रजाल्तुल्य होते हुए 
भी se उच्चतम ।निष्कलरूप'का बोध करानेमें सहायक 
होता है । 
येन य्रेन fè रूपेण साधकः संस्मरेत्‌ सदा । 
तस्य तन्सयतां याति चिन्तामणिरिवेश्वरः॥ 


“साधक जिस-जिस रूपसे अपने इष्टदेवका स्मरण करता 


'कल्याण 
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RR) क F 
है, अकारणकरुण परमात्मा चिन्तामणिकी तरह उ fa | 
उसी खरूपको धारण कर लेते हैं P वेदोंमें “भैरव? शब्द | 
नहीं आया है; किंतु भीमः, चनाघनः, क्षोभणः, सन्यः आदि | 
शब्द हैं) प्रसिद्ध पञ्चसुख ( सद्योजातः वामदेवश तत्पुरुष, | 
अघोर; ईशान ) एवं अष्टमू्ति ( शर्व क्षितिश भवःजल) w<< 
आग्नि, उग्र-बायु, भीम-आकारा; महादेव-सोम; SA 
तथा पश्मपति-यजमान ) के नाम एबं मन्त्रमात š ध्यान 
तथा पूजाविधान तन्त्रॉस दी उपलब्ध होते दै--'अष्टभेख' 
प्रसिद्ध Š | इनकी अपनी-अपनी शक्तियो हैं, जिनके साथ ही | 
इनकी पूजा हती हे | 

सैल्य-असिताङ्गश wa चण्ड) क्रोध) उन्मत्तः कपाली) | 
भीषण और qgR— आठ Š । | 
शक्तिरद्य, माहेश्वरी; वैष्णवी? कोमारी) इन्द्राणी) | 
महाळ्मी, वाराही? चामुण्डा--ये आठ शक्तियॉ हैं । तन्त्रभेद: | 
से अश्मैस्व तथा उनकी शक्तियाँ निम्नाङ्कित हैं-- | 
सैरब-रूढ? #चण्ड) कराळ, संहारः भीषण) कालाग्निः | 
उन्मत्त; विकराल | | 
शाक्ति-त्राह्मी नारायणी? चण्डी) शाम्मवी? अपराजिताः | 
कौमारी, वाराही; नारसिंही । 'प्रवोधचन्द्रोदय? 'राजतरक्षिणी? | 
तथा पुराणोंमें विद्याराजः कासः नाग, IFRS लम्बित? | ` 
देव; उग्र तया विव्न-इन अध्मैरवोके नाम Š । 
शीशंकराचार्यजीने अध्मैरवोंके नाम इस प्रकार लिखे है-- 


I 
| 
| 

आद्यो सैरवभीषणो निगदितः श्रीकालराजः क्रमात | 
| 
| 
| 


शरीसंहारकमैरवोऽप्यय se जैरवः। 
क्रोधश्वण्डकपालमैरववरः श्रीभूतनाथस्ततो 
wè भैरवसूर्तयः प्रतिदिनं qw: सदा सङ्गलस्‌॥ 
“भीषण, काळराज; संहारक; रुरु, उन्सत्तक? क्रोध! 
चण्डकपाल, भूतनाथ--ये आठ भैरव-मूर्तियाँ प्रतिदिन 
सदा-सर्वदा मङ्गल प्रदान करे |? | 
उपर्युक्त समस्त अष्टमैरब नामोंके मन्त्र-ध्यान आदि र 
_ |. S LL... Ñs s] a5s 5Ñs < Ñx)*S:8 
# मत्स्पपुराणमें चण्ड एक मेघका नाम हे, जो मह. e 
प्रल्यके समय विश्वको जलमग्न करता दै 1 
+ देखिये 'स्वच्छन्दतन्त्र” जिसके आधारपर औअभिनवशुप्तजरे 
तन्त्रालोककी रचना की हे, जिसमें खच्छन्दमेरव तथा भीर 
संबाद है । 


| + 
lès 
La 
| 
प्र 


५५८ अ 


l a 


eh patri? 
ज्य 
A 


po 


=== == नहीं होते। “आम्नायसप्तविंशतिरहस्य?#के अन्तर्गत 
दक्षिणाम्नायमें निस्नाङ्कित अष्मेरबोंके मन्त्र हैँ-( १) 
मन्थानभेरव, ( २) A (३) mante 
(४) एकान्तमैरव, (५) रविभेरब ( पाठमेदसे 
रविमक्ष्यमरव ); ( ६ ) चरणभेरव) ( ७) नमोनिर्मलमैरव) 
( ८ भ्रमरभास्करभेरव | इनके मन्त्र समान Š— 


इसी sem दस वीर मेरवोंका मन्त्रसद्दित उल्लेख है- 


(१ ) सष्टिवीर भेर (६ ) मृत्युवीर भैरव 
(२) स्थिति ; o (७) भद्र 1) 
(३) संहार 33 5 (८ ) परमाक > 
(४) रक्त 99 (९) मार्तण्ड ५ 2 
(५) यस 3 9 (१०) काढाग्नि 23 9 


इन सबके मन्त्र समान हैं, किंतु उपर्युक्त अष्टभैरवोके 
मन्तरोरे भिन्न हैं; अन्य तन्त्रॉमें दस भैरव-नामोंका उल्लेख है। 


(१) हेतुक भैरव (६) कराल भैरव 
(२) त्रिपुरान्तक 9 (७) एकपाद 9 
(३) वेताल » (८) भीमरूप », 
(४) अग्निजिह + (९) अचल 5 


(५) काल „» (१०) हाटकेधर » 

“मातण्डभरव’्का ध्यान क्रोधमट्टारक श्रीमदूदेशिकेन्द्र 
दुर्वासाजीने ळलितास्तवरत्नमें दिया है-- 

चञ्चुष्मति प्रफाशनशक्ति'' `` `-समारचितकेलिम्‌ । 

साणिक्यझुकुटरम्यं वन्दे (मन्ये) मातंण्डयेरवं हृदये। 

AFAA पदार्थावलोकन-शक्तिग्रदानके द्वारा क्रीड़ा 
करनेवाले माणिक्यमय मुकुटसे रमणीय मातंण्डखरूप भैरयकी 
मैं हृदयमें वन्दना करता हूँ P 

“तन्त्रचिन्तामणिःमें ऐसा वर्णन है कि मणिमल्ळ नामक 


। दत्यको मारनेके *अवसरपर भगवान्‌ शंकरने जो ee 


I 


रूप धारण किया -था, वही रूप '्मातंण्डमैरवश्के नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | 
भीवटुकभेरवके सात्विक, राजस तथा तामस--तीनों 


| रूपॉका वर्णन अनेक तत्त्रोम है | “शारदातिलकः तथा 
| ध्मेरुतन्त्रमें तीनों ध्यान भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णित है, मन्त्र 


n 

| 
| 
Í 


NPN 


* यह न्थ अभीतक अप्रकाशित है, 


एक ही है; रूप-उपासनामेदसे फल भिन्न है | 


शीमदूमेरवोपासना ` 


सास्तिकं ध्यानमाख्यातमपञ्त्युनिवारणस्‌ । 
आयुरारोग्यजननमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ 
राजसं ध्यानमाख्यात धर्मकामार्थसिद्धिदम्‌ । 
तामसं gi कृत्याभूतअहास्पदस ॥ 
“सात्विक ध्यान अपमृत्युका निवारक) आयु-आरोग्यका 
कारण तथा मोक्षफलका देनेवाला है। धर्म, अर्थ, कामकी 
सिद्धिका देनेवाला राजस ध्यान है । कत्या-भूतग्रहादिके द्वारा 
शन्रुका शमन करनेवाला तामस ध्यान कहा गया है | 
यह ग्रन्थ प्रकाशित है | कुछ अन्थ अप्रकाशित तथा gun 
हैं; वड़कमेरव-कल्पसे एक ध्यान उद्घृत किया जाता है-- 
विङीर्णलोहितजटं त्रिनेत्रं रक्तविग्रहस्‌ । 
“SIS पाशं कपालं च डमरं दधतं करैः ॥ 
। नानारूपैः Amda  नानाखूपगणेदुंतस्‌ । 
` um च निर्वाणं ae भैरवं भजे ॥ 
“जिनकी छालवर्ण जटा विखरी हुई दै, जिनके तीन नेत्र 
हैं; रक्तविग्रह है; जो दायोंमें क्रमशः चूल, पारा, कपाळ एवं डमरू 
लिये हुए हैं और विविध रूपके पिशाचो तथा गणोसे घिरे है 
FAR सवार हैं, उन मोक्षदायक वडुकमेरवको भजता हूँ | 
इनकी उपासनासे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती ë— 


“आम्नाय-ससर्विशति-रहस्य?में तीन बटुकभेरवोंके नाम 
तथा मन्त्र हैं--( १) स्कम्दबडक) (२) fam ( ३ ) 
विरंचिवडुक | इनके ध्यान पञ्चाङ्ग आदि FA हैं | 

दुन्दुभि भेरवका रूप तन्तरोमें इस प्रकार वर्णित है-- 


दिगम्बरमुपाश्रये ॥ 
“जिनके दुन्दुमि--इस नामसे पुकारनेमात्रपर समस्त शत्र 
भयभीत हो जाते हैँ; कुत्तेपर विराजमान दिगम्बर उस भैरवका 
हम आश्रय---शरण ग्रहण करते l° 
हर एक तान्त्रिक कर्में दीपनाथ भैरवजीका आवाइन- 
पूजन दीप (SARA JA अनिवार्य है | इसका ध्यान है-- 
` अतितीक्ष्ण महाकाय  कल्पान्तद्दनोपस । 
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दात्तुमईसि ॥ 
“अत्यन्त तीखे अर्थात्‌ भयानक सुविशाळकाय मह्दाप्रलयः 


“कस्याण'के कालिके अग्नितुस्य हे भेरवजी | आपको नमस्कार है; आप 
|| “साधनाई'में हमने इसका कुछ विवरण दिया था । मुझे कारू करनेकी अनुमति प्रदान करें |? 
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इनके मन्त्रमें जो :रक्तद्वादशशक्तियुक्त! पद है; वह 
द्वादश आदित्योंका ही बोधक है । रक्तवर्ण श्रीसूरयंभगवानका 
ही है, दीपक सूर्यका ही प्रतीक है । खर्णाकर्षण भैरवका ल्प 
इस प्रकार ह ` 
पीतवर्णे चतुबोहुं Ai पीतवाससस्‌। 
अक्षयस्वणेसाणिक्यगणपूरितपात्रकस u 
अंसाहितमद्दाझकू चामर तोमरोहहमस, । 
सततं चिन्तयेद्‌ भक्त्या Q सर्वंसिद्धिदस, ॥ 
नानाभरणशोभाक्यमानन्दं सुखरूपिणस्‌ । 
मदोन्मत्तं सदानन्दं सवंदेवनमस्कृतस्‌। 
पुं ध्यायेच्च मन्त्र  स्वणोकषेणभैरवम, ॥ 
“जिनके बर्ण और वस्त्र पीले हैं; तीन नेत्र और चार 
भुजाएँ हैं; अक्षय स्वर्ण--मणि-माणिक्य आदिसे जिनका पात्र 
परिपूर्ण द--जों FAR महाझ्यूछ) चामर, तोमर आदि घारण 
किये हुए हैं ऐसे सब तरहकी सिद्धिके दाता भेरवजीका 
निरन्तर भक्तिपूर्वक चिन्तन करे |? 

“नानाविध अलंकारोंकी शोभासे सुशोभित) सुखमय; सदा 
आनन्दखरूप, सब देवोंसे नमस्कृत, मदोन्मत्त स्वर्णाकर्षण 
भैरवका मन्त्रानुष्टान करनेवाले इस प्रकार घ्यान करें | इनकी 
उपासनाका फळ स्वर्ण-परासति है P 

धपरशम्भुनाथ भैरवका ध्यान इस प्रकार दै-- 

पूर्णाहंता्रूपाय तस्मे परमशम्भवे । 

आनन्दताण्डवोइण्डपण्डिताय नमो नमः ॥ 
धूर्णाइंताखरूप आनन्ददायक) ताण्डव नृत्यके प्रकाण्ड 
पण्डित उस पर-शम्भुनाथ भैरवको बार-बार नमस्कार है P 
इनकी उपासनाका फळ सर्वोत्कृष्ट शिवशानकी प्राप्ति है। 
- आनन्दभेरवः तथा 'आनन्दभैरवी'का ध्यान तथा मन्त्र 


न्यूनाधिक रूपसे समान ही हैं । 
सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोरिसुशीतरम्‌ | 
अष्टादश्चुजं देवं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
अञ्रृताणैवमध्यस्थं ब्रह्मपदूमोपरिस्थितम्‌ । 
anes नीलकण्ठं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 

. कपाळखट्‌वाङ्गधरं घण्टाइमरुवादिनम्‌ | 
पाझाळङुशधरं देवं गदामुसकधारिणम्‌ । 
खड्गखेटकपट्टीशं . सुद्दरं श्ूछदण्डश्क ॥ 
विचित्रलेरकं gs वरदाभयपाणिकम्‌ U . 


छोहित देवदेवेशं भावयेत्‌ साधकोत्तमः, 
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कल्याण 


. बालश्श्यालको देखते हुए भेरवको मैं भजता हूँ | 


[ भाग ४२ | 
e सतत 


“उत्तम साधक कोटि सूर्यके समान प्रकाशमान, कोरि | 
चन्द्रसम सुशीतल) पञ्चमुख) त्रिनेत्र; अठारह भुजावाले, | 
सुघासिन्धुके चीच ब्रह्मकमळपर विराजमान) सर्वौभरण- | 
सुशोमितः घण्टा एवं डमरू बजाते हुए) दाथ कपाल्याश- | 
अड्ुद-मुण्ड-गदा-मूसल-मुद्दर-भाछा-निश्ूल-दण्ड-तलवार | 
आदि ल्यि हुए, अभीष्ट बर और अमयके देनेवाले रक्तवर्ण, | 
नीलकण्ठ; वुषारूढ देवदेवेश आनन्दगेरवका ध्यान करे |? | 

पञ्चमकारद्वारा साधना करनेवाले साधकोके लिये “आनन्दः | 
भैरव तथा आनन्दभैरवीःका ध्यान करना अनिवार्य है। | 

भीदुर्गाससशतीके छठे अध्यायी अधिष्ठात्री देवी | 
'पद्मावती?के ध्यानमें सर्वशेश्वरमैरवःका नाम आया Š । जिस | 
प्रकार द्वितीय महाविद्या “तारा? बोद्धद्सनकी अधिश्टत्री देवी | 
डे, छ उसी प्रकार cad जैनदर्शनरी अधिष्ठात्री देवी है। | 
इनका पद्मावती-सइलनाम उपलब्ध है | उसमें भी qaqaqa. | 
लीके नामका उल्लेख है। सम्मबतः सर्वसेश्वरमैरव ही । 
श्रीपार्य्वनाथ हैं, इनके यन्तरमें “प्मावतीसहितायः पद आता | 
है, जैन ati इनके विविध ध्यान तया मन्त्र मिलते हं | 
सर्वशेश्वरमैरवका ध्यान तथा सन्त्र उपलब्ध नहीं Š || 
“मञ्चुघोषमैरवः्के दो ध्यान तन्तरॉमें मिलते हैं-- 
(3) tar इव gi खडगपुष्टाज्ञपाणिं 
खुरचिरसतिशस्तं qaraq ङमारम्‌ । 


1 
i 
| 
i 
1 


प॒थुतरवरदक्षं पद्मपत्रायताक्षं ! 
कुमतिदहनदक्ष मन्जुघोषं नमासि ॥ | 

(२) अग्रतो av दक्षतस्ाञ्रचूडकस्‌। | 
! 


वासे qene पहयन्त॑ भैरवं भजे॥ | 

चन्द्रमाके समान sqa गेंडेके समान परिपुष्ट हाथपैर| . 
आदि अङ्गवाले, कंमलदळके समान विशाल नेत्रवाले) safe 
के दलनमें दक्ष) बड़ेसे-वड़ा अभीष्ट वर देनेमें बद्धकक्ष) सर्वया 
प्रशस्त अति मन्जुळ पञ्चवर्षीय कुमारं सब्जुघोषको | 
नमस्कार करता हूँ | | 

सामने बाल्वृषभः दाहिने, ताम्रचूड (मुर्गा ) <ü 


प्रथम ध्यानमें 'क्ुमतिदइनदक्षसः यह इनके qaq I 
अनुवाद ही है; दूसरेमें senn ताम्रचूड तथा बाढ । 


श्रगाठ--ये तीनों ही “दोष? करनेवाले हैं अतः 'मग्डुो 
> S S NRO as 


#शावयदशनदेवताम?---नित्योत्सव । | 
| 
h 
m 


sen ५ ] 


नाम सार्थक दी है । इनकी उपासनाका फळ दूसरोंके मनकी 
वाद जानना है? हमने यह वात एक साधकमे प्रत्यक्ष देखी 
'है । योगवासिष्ठमें कालरात्रिसहित भ्रीमैरवजीके महान्‌ 
-रोमाश्वकारी AAGA ध्यानका वर्णन Š | महाप्रल्यके अवसर: 
यर ये दोनों नृत्य करते हँ-- 
छिम्यं ठिर्पं सुछिस्य पचपच सहसा. RI रस्यं 
gen यः urea रचितनिजशिरःशेखरं ताध्ष्यपक्षेः । 
सूं रजासवानर यममहिषमद्दाङ्ञमादाय पाणो 
रायादू चो दिश्वद-्थः प्रलयमुद्तिया भैरवः काळराज्या ॥ 
“सहावान्‌ विष्णुके वाइन गरुडके पंखोंसे अपना शिरो- 
'भूषण झुट बनाकर रक्तासवसे परिपूर्ण यमराजके Sèm 
' विशाळ sag हाथमें लेकर मदागळयसे प्रसन्न कालरातरिके साथ 
डिम-डिम, maaa आदि शब्द करनेवाले वाद्योके साथ TA 
TR विश्ववन्दनीय भैरव आपकी रक्षा करें |? _ 
इस घ्यानमें बड़े गम्भीर अर्थ निहित हैं। amen 
RRR भगवान्‌ विष्णु एवं महिषसहित यमराजका 
“SER करके गझड़के पंखोंको भैरव भगवानसे अपने RRR 
वारण दिया और यमराजके महिषके शशङ्गमें उनके ही रक्तको 
आरव बनाकर भर लिया | 
AZA दशमाधिकारमें ्ीमैरव तथा “इच्छा? शक्तिका 
विस्तृत ध्यान हे--गीताके care ( कालोऽस्मि ) तथा (इच्छा! 
शक्ति € भवञ्च saadaa, ) जिसके qari होकर भगवान्‌ 


कालको “भैरव? नाम धारणकर पञ्चकृत्य करने ही पड़ते हैं | 


दैरदरूपः We: सृजति जगर्कारणादिकीटान्तस्‌ । 
TIA यस्याः सा त्वं भुवनाम्बिके जयसि ॥ 
जिसकी इच्छाशक्तिके अधीन होकर कालमैरवरूपसे 


-अझासे लेकर कीटपर्यन्त चराचर जगतका सूजन करता दै, वद्‌ 


तू ही है । हे,त्रिभुवनाम्बा | तेरी जय हो |? श्रीतच्वनिधिमें 
अष्टभेरवोके ध्यान हैं | रुद्रयामलतन्त्रमें इन्हीं ६४ Ja 


-नाममात्र ही हैं । 


भसिताङ्गो दिश्ञालाक्षो मातंण्डो मोदकप्रियः 


स्वच्छन्दो SI खेचरः सचराचरः ॥ 
SG SWE तथेव च जराधरः । 


विश्वरूपो विरूपाक्षो नानारूपधरः परः॥ 
e  महाकायइचण्डरच प्रलयान्तकः | 
सुमिकम्पो नीळकण्डो विष्णुश्च Sen. 
सुण्डपाळः कामपालः क्रोधो चे “wami 
SÈ धरापाळः कुटिलो सन्त्रनायकः ॥ 


श्रीमदूभेरवोपासना 


a 


स्त्रः पितामद्माय्यश्र॒य्युन्मत्तो N 
शंकरो ूतवेताळः ब्रिनेत्नस्रिपुरान्‍्तकः ॥ 
TA: पवंतावासः कपालः ` दाशिभूषण: । 
इस्तिचमास्वरधरो योगीझो aye ॥ 
सर्वज्ञः ` सर्वदेवेशः ahpn: । 
भीपणाख्यो  भयहरस्सवज्ञा्यस्ेव au 
फालास्निश्र मदारौद्रो दक्षिणो सुखरो5स्थिरः । 
खंहारश्चातिरिका्गः काळाग्निश्च प्रियंकरः u 
घोरनादो विशालाक्षो योगीशो दक्षसंस्थितः । 
( १ ) असिताङ्ग, ( २) Sara ( ३ ) मार्तण्ड; 
(४ ) मोदकप्रिय, (4) स्वच्छन्द, (६ ) विष्नसंदुघः 


(७) खेचर) ( ८ ) सचराचर) ( ९ ) रुरु, ( १० Jasim ˆ 


(११ ) जराधर) ( १२) विश्वरूप) ( १३ ) विरुपाक्ष) 


( १४) नानारूपधर, ( १५) पर, ( १६) amen ` 


(१७) मद्दाकाय) (१८) चण्ड) (१९) प्रल्यान्तक, (२ ०) भूमि- 
कम्पः ( २१ ) नीलकण्ठ, ( २२ ) विष्णुः ( २३ ) कुख्पालक+ 
(२४) मुण्डपाल, ( २५) कामपा, ( २६ ) de 


(२७) पिङ्गलेक्षण, ( २८ ) ray (२९) धरापाल, . 


(३०) FÈB (३१ ) मन्त्रनायक) ( ३२) sm 
(३३) पितामह, (२४) उन्मत्त, (३५) वहुनायक// (३६) शंकर, 


( ३७) भूतवेताल, ( ३८ ) त्रिनेत्र? (३९ ) Bre ` 


m ( ४० ) वरद्‌, ( ४१ ) पर्वतावास) ( ४२ ) कपाळ, 
( ४३ )शशिभूषण,( ४४ )इस्तिचर्माम्वरधरः( ४५ ) योगीञ्च) 
( ४६ ) ब्रह्मराक्षस, ( ४७ ) सर्वञ्च ( ४८ ) सर्वदेवेश) 
(४९ ) सबंभूतह्वदिस्थित, ( ५० ) भीषण; ( ५१ ) भयहर) 
(५२) सर्वश, (५३) कालाग्नि, ( ५४) महारौद्र) 
(५५) दक्षिण (५६) मुखर, (५७) अस्थिर) 
(५८ ) संहार, ( ५९ ) अतिरिक्ताङ्ग) ( ६० ) कालाग्निः 
( ६१ ) प्रियंकरः ( ६२ ) घोरनाद) ( ६३ ) विशालाक्ष और 
( ६४ ) दक्षसंस्थितयोगीश--इन ६४ मैरवोंकी शक्तियाँ ६४ 
योगिनियाँ प्रसिद्ध ë | भेरबों तथा योगिनियोके भिन्न-भिन्न ध्यान 
और मन्त्र उपलब्ध नहीं Š | शक्तिकी उपासनामें औभैरवजीी 
उपासना अनिवार्य है। इसके विना शक्तिमन्त्र सिद्ध नहीं होसे । 
केवरं यो जपेच्छाक्त मन्त्रं शेवं न योजयेत्‌ । 
फोडिजन्मजपेनापि न मन्त्रसिद्धिभारभवेत्‌ ॥ 
यस्या देव्यास्तु यो देवः Raae: शिवों अवेत्‌ । 
तेन विद्या मदादेवि कलौ सिद्धयति सत्वरम्‌ u 


“जो साधक शिव-मन्त्रको छोड़कर केवळ 
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Sè AN ë” aa क्ल्य | 
“' ज्ञप करता दै, उसको कोटिजन्मपर्यन्त जप करनेसे भी मन्न === | 
सकी प्रहि नही होती | जिस देवीके जो देव शिब (८) ” है | 
उसके उसी eq मङ्गलकारी होते हैं । हे महादेवि ! कलियुगामें (९) मतङ्ग » अथवा सदाशिव भेरव | 
उससे शक्तिसन्‍्त्रविद्याकी सिद्धि शी प्राप्त होती दे P (१०) मृत्युंजय > | 
'अन्यत्र भी इसी प्रकार वर्णन है-- ललितेश्वर, RÀC: विकराळ; क्रोधमेरव तथा घोर | किन 
ब्लेधमैरवसंयोगादू यक्षिण्यः सिद्धिदा यथा । काळमैरवरूपसे अन्य तन्त्रम प्रसिद्ध èl | वि 
तथा विद्याः सिद्धन्ति पुंयोगादेव पर्वति ॥ अन्य तन्त्रम महदाविद्याके At इस परकर ई | उप 
( शक्तिसङ्गमतन्त्र ) दहामद्वाविद्या- | साड 
ह पारयति ! जिस प्रकार क्रोधमैरवके संयोगसे यक्षिणियाँ (१) काढी bs 
हीम फलदायिनी होती हे, उसी तरह पुंयोगे ही शक्ति (२) तरा Pa 
विद्या शीघ्र सिद्धिदायिनी होती दै P (3 ) तिपुरसुन्दरी | उपः 
विविध शक्तियोंके अपने अपने भैरवल्मोका वर्णन AA (४ ) युवनेश्वरी ai 
है। ब्राह्मी आदिशक्तियों तथा असिताज्ञादि den नाम ( ५ ) धूमावती ; au 
दिये ला चुके हैं । अब दशमह्विद्याओं एवं Jai नाम (६) ess ( वल्गामुखी ) Sa 
FO Testi (७) मा = 
कालिकाया महाफालः सुन्दय्यों ललितेश्वरः । ; CE | 
तारायाश्च ne विकरालकः ॥ (OD 
की (१०) मैरबी Ë 
सुचनाया महादेवो धूज़ायाः काळ्भरवः N दश पेस प्रगः 
नारायणो qaraqa भैरव्या वटुकः स्वतः ॥ (१) meta ण्य 
माउज्ञयास्तु भतन्गः स्यादथवा स्यात्‌ सदाशिवः । (२) अक्षोभ्य » क्श 
von ro se a परिकीर्तितः ॥ (३ ) पश्चवक्त्ररुद्रभेरव i 
qa = (४) इ्यम्बक >» À 
(१)कालिका ` , (५) यत्यपुरुष » धि 
(२) gad ( ६) एकवक्त्रसद्र 2? | 
(३ ) तारा (७ ) मतङ्ग 33 Fè 
(४) छिन्ना (८) सदाशिव > ) 
(५ ) gan DO Rra » š: 
(va (१०) दक्षिणामूर्ति » pm 
(७) Aa संगीतशास््रमें मैरव राग तथा बैरवी रागिनीके वड़े दी Ë 
| र van मनोहर ध्यान वर्णित Š । मैरव राग शान्तररस-प्रधान तथा गान 
(१०) काला - ae 2४ ज्ञार-रसप्रधान 81 दोनोंके विविध रूप, भेद, ध्यान कसी 
उनमें den आदि संगीतशास््रमें मिळते हैं | मैरवके उपासकोंके लिये ra 
(1) महाकाळ मैरव मैरव राग गाना? सुनना भ्रेयस्कर माना गया है | ko 
(२) लल्तिक्र » भैरव-गैरवीके युगल स्वरूपका ध्यान इस प्रकार हैर t Li 
(३) अक्षोम्य > जपाकुसुमसंकाशौ सःघूणितलोचनो। a 
( ४ ) विकरालक o जगतः पितरौ वन्दे भैस्वीसेरवात्मको ॥ aie 
_ (८) महादेव » LO “जपा-पुष्पसमकान्ति मइविहृङनेतर संसारके माता. निवा 
(६) कालमैरव » ` „ पिता मैरवी-मैरवकी इम वन्दना करते दें! (FE ) रा 
3 e ERS | 
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। भगबानकी पूजामें यथाशक्ति अनेक उपचार समर्पित 
| किये जाते Š । साधारणतः महापूजा तथा उत्सवॉर्मे अनेक 
| बिघ पूजापद्धतिके अन्तर्गत पञ्चोपचार) षोडशोपचार, चौसठ 
| उपचार; एक सो आठ उपचार एवं असंख्य उपचारोंके 
साथ विशेष अचना-पूजा करनेके विधानका ARM उल्लेख 
या गया दै । सामान्योपचार, राजोपचार तथा दिंव्योपचार 
। आदि अनेक विधियॉसे सम्पन्न होनेपर भी उन सबमें जिन 
| उपचारको विशेष मदस्य दिया गया है--वे Š धूप, दीप 
तथा नेवेद्य | इनमेंसे प्रत्येक उपचारका अपना रहस्य है 
तथा उसके पीछे वेज्ञानिक कारण है | यहाँ प्रस्तुत विषय 
केवळ “भूप? उपचारतक ही सीमित होनेके कारण उसीके 
सम्दन्धनें संक्षेपसे विचार किया गया Š | 


| era विधि है--गायके गोबरके अंगारेपर विशिष्ट 
madin डालनेसे निकले हुए धूएँ तथा धूपपात्रको 
प्रगवानके चारों तरफ घुमाकर रख देना | उपर्युक्त वस्तुओंमें 
गायका धी, गुग्गुळ, चन्दनका RO अगर) हल्दी) कुछ 
बेशेष ब्रक्षोंकी छाछ तथा राळ, पत्ते, गोंद आदिका कार्य 
था हेतुके अनुसार समावेश किया जाता है | इनमें भी 
गी सश्रेष्ठ है। अब हम शास्त्रोक्त रीतिसे की गयी धूप- 
बेधिके विभिन्न अज्ञेंके सम्बन्धमें विचार करेंगे । 


| धधूप' देनेका पहला सुपरिणाम है--वाताबरणकी 
द्धि । विशेष पदार्थसे पैदा . होनेवाले धूपके वल्यमें 
प्िटाणुओंको नाश करनेवाला ( Disinfectant ) विशेष 
गुणधर्म mia मात्रामें रहता हे । साथ ही पवित्र सुगन्धसे 
हारा बातावरण व्यास हो जानेसे मन प्रसन्न हो उठता 
री | । इससे भौतिक शुद्धिके साथ-साथ अनायास 
ग परानसिक शान्ति भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यदि 
केसी दुष्टराक्ति अथवा अनिष्टकर गणोंसे कोई व्यक्ति या 
ये {स्तु संत्रस्त हो तो उसे धूप दिखाना एक अचूक उपाय 
प्राना गया है | उसपर इस धूपविधिका देवी परिणाम होता 
Ë धूपमे अग्निके समान तेज तथा संहारक सामथ्यं निहित 
b परंतु उसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करना ही 
बाड्छित है | तामसदक्तिकी प्रसन्नता एवं सत्त्व-शक्तिके 
[- निवारणमें धूपका विनियोग न करके इसके विपरीत हेयशक्तिके 
) UT तथा सात्त्विक शक्तिकी बृद्धि एवं प्रसन्नताके लिये इसका 


Ci amann ma di 


अचनोपासनामें ध्रपविधि 
( ढेखक--्रीएश्वीराज भालेराव ) 


उपयोग करना ही सदा अभीष्ट Š | सत्‌-शील तथा serra 
उपासकोको पवित्र मन्त्रॉका उद्घोप करते हुए भगवानके 
सम्मुख धूप जलाना तथा उसे भगवानके चारों ओर घुसाना 
चाहिये । धूपका दुरुपयोग करनेका विचार an 
स्वप्नमें भी अपेक्षित नहीं । धूपका सूक्ष्म परिणाम है 
“भूतशचुद्धि । वेदाजरूप sena mf gaa 
तथा शान्तिकर्म आदिके विधि-विधान बहुत विस्तारके साथ 
वर्णित हैं | परंतु इस प्रकारके कार्य नित्यप्रति करनेकी न 
तो आवश्यकता हे ओर न यह सम्भव ही है । Ñ< भी 
तात्कालिक उपायके रूपमें स्नान आदि नित्य शुद्धिकर्मके 
अनुसार ही गोवर लीपनेसे भूझुद्धि तथा धूप जलानेसे 
भूतशुद्धि आदि कार्य हो जानेसे उस विधिका लाभ अंशत 
हो ही जाता' I 


शास्रोक्त विधिसे धूप देनेकी एक ओर महत्त्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि उससे वस्तुओंक्रे एक-एक अणु-परमाणुकी 


सम्यक्‌ शुद्धि हो जाती दै | उसका कारण भी स्पष्ट है कि: 


गोके समी द्रव्यामें अशद्ध पदार्थोको शुद्ध करनेकी क्षमताके 
कारण उनका बेज्ञानिक महत्त्व दै | गोबरसे लीपना, गोमूत्र 
छिइकना आदि विधियाँ शुद्धिकरणके लिये प्रयुक्त की जाती 
Š | गायका दूष, दही तथा धी--ये सप्त धातुओंकी शुद्धि 
एवं बृद्धि करनेवाले हैँ | इस कारण आयु्वेदने इनकी 
मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है | “आयुर्वे gan तो वेद्रकशासत्रका 
सिद्धान्त ही दे-जिसका अर्थ है कि खाया हुआ घी ही 
रूपान्तरित होकर आयुका रूप ग्रहण करता है | अतः घी 
जीवनदायी तथा आयुद्रद्विकर द्रव्य दै | At अप्सरा 
उर्वशीने भी घीको पृथ्वीके अमृतकी संज्ञा दी है | यका 
आधार तथा यज्ञका ग्राणरूप होनेके कारण इसकी तथा गौके 
इतर द्रव्योंकी महत्ता तथा पवित्रताको देखते हुए उनकी 
दात्री ( देनेवाली ) विभूतिरूपा, मातृरूपा इस mat शास्त्रॉ- 
द्वारा की गयी प्रशंसा स्था उचित है | 

अनेक औषधोंमें गव्य द्रव्यांका प्रयोग होता है तथा 
उनकी रोगनिवारक शक्ति सर्वविदित है । इसके अतिरिक्त 
भी अनेक उपयोगी गुण गव्यद्रव्यॉमे है | हम गोबरके 
उदाइरणको ही देखें । वायुसे तरंगित gan रोगके 


कीटाणुओं और सूक्ष्म जीवाणुओंको अपनी ओर आकर्षित . 
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करके अपनेमें मिलाकर उनके दोष या घातक तत्वका नाश 
करनेकी शक्ति गोबरमें छिपी हुई है । दूषित बातावरणके 
कारणभूत किसी भी प्रकारकी सूक्ष्म-अतिसुद्ष्म विघटन या 
सड़ने ( Decomposition ) की क्रिया गोवरके लीपनेसे 
तत्काल समासप्राय हो जाती है। अन्नके वासी हो SAK 
उसके सड़नेकी प्रक्रिया आरम्भ होते ही उसे रोकनेके Rà 
किसी रासायनिक क्रियाका उपयोग किया जाता है या उस 
बस्तुको नष्ट कर देना ही तदूविरोधी रासायनिक किया Š | 
उसी प्रकार सइनेके दोषका नाश गोबरके जल्से होता kò 
इसी कारण गोबर एक उत्कृष्ट रसायन है | अन्नके बारीक 
कण भी गळनेसइनेपर घातक हो सकते Ó इसल्यि 
यथासमय रसोईबर, भोजनणहः पूजाघरको AÈ 
ळीपनेकी शासत्र-आज्ञा है । उसके विना शुद्धि नहीं होती । 
यह अक्षरशः सत्य है; क्‍योंकि गोवरसे सूक्ष्म अदृश्य 
तथा अभौतिक सभी दोषोंका निवारण , होता है। 
यहाँ 'अभौतिक? शब्दका प्रयोग जान-बूझकर किया गया 
है। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार रसायन ate 
पदार्थौके गुणधर्मकी क्रियाअतिक्रिया (actions and 
reactions) का निरीक्षण किया जाता है; उसी प्रकार 
भौतिक पदार्थोसे इतर मानस) पूर्वसंस्कार तथा दैवी 
परमाणुओंके पारस्परिक सम्बन्धका भी सूक्ष्म बुद्धिसे निरीक्षण 
करनेपर एक दिव्य रसायन-शास्रः का निर्माण हो सकता 
है | परा अथवा दैवीसत्ता अपने आपमें पूर्ण एक जगत्‌ ही 
है। उसके अन्तर्गत विभिन्न तत्वों और घटकों ( अज्ञोपाज्गो ) का 
आपसमे क्रिया-प्रतिक्रियाका क्रम अवाधगतिसे चलता रहता 
है। इनके आन्तरिक सम्बन्धों तथा परस्पर संघर्षसे दिव्य 
तत्त्वोंका विघटन दूषित तथा तामस शक्तिके द्वारा सम्भव 
होता है । दिव्य रसायन-शासत्र ( Divine Chemistry ) 
के अनुसार वहाँके घातक परमाणुओंका नाश अथवा 
उनका अच्छे परमाणुओंमें रूपान्तर एवं वृद्धि करनेका 
सामर्थ्यं गोवरसें ( गोके सभी द्रव्योमें ) हैं | उपयुक्त 
कारणसे भोतिक तथा अमोतिक दोनों ही etid गोबर 
` एक अप्रतिम झुद्धिकारक रसायन सिद्ध होता है | 
तो भी समस्या यह है कि घरके अंदरके प्रत्येक 
कणसे TF द्वव्योंका सम्प कराकर उनकी शुद्धि केसे 
की जाय ! गोमूत्र तरळू पदार्थ होनेपर भी सर्वत्र उसका 
छया देना असम्भव है | इस उद्देश्यकी पूर्ति धूप send हो 
सकती है | इस BRA निहित सूक्ष्म विधानको देखते हुए 
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यह निष्कर्ष मिकलना ———— Es e उह ै। चलते sz mà sa । जळते हुए गोबरके उपे | 
तथा गोके घीका अग्निसम्पकसे जो qi निकलता है, | 
वह धूऑँ सब जगह संचार करनेमें समर्थ तथा enf 
रूपसे सूक्ष्म कर्णोंसे युक्त होता है । वायुका संचार तथा| 
प्रवेश जहाँतक हो सकता दैश वहाँ उन कणोंका भी sa 
प्रवेश तथा संचार हो जाता है; क्योंकि वायु धूएँका 
वाहक है | अग्नि तो साक्षात्‌ “पावकः ही है । समस | 
बस्तुओंकी पावन करना जिसका स्वमाव-युण है; उसे पाव 
कहा जाता है। इस प्रकारके पावक, गोबर तथा गोघृतके निवेषी- 
संगमसे जो दिव्य रसायन तैयार होता है? बह धूपका यह 
घूआँ है । यह घूआँ घरके कोने-कोने तथा qanqa स्थानो 
पहुँचनेमें समर्थ होनेके कारण घरकी समस्त वस्तुओंफे 
पवित्र कर देता है । इसलिये सम्यक्‌ शद्धिके लिये m 
उपचारको अति आवश्यक माना गया है | दूध-ददीका सतत 
घी गोके द्रव्यॉर्मे अत्यन्त पवित्र हैः परंतु सभी sèd 
इस घीको सर्वत्र छिड़कना असम्भव होनेपर भी घीकी एइ 
बूँद भी यदि अग्निमे डाळी जाय तो वह धूएँकी तरङ्गा 
ख्पान्तरित होकर सर्वस्पर्शी हो कती है । यह वात अलग 
महत्वपूर्ण दै | i 
qoa सर्वाधिक प्रभावी एवं सूक्ष्म परिणाम q 
होता है कि आकाशमें स्थित विष्राक्त मानस-परमाणुओंक 
नाश हो जाता है। किसी भी प्रकारके वेकारिक अफ 
वैचारिक मानसिक व्यवहार या कृतिकें प्रभावशाली होने।| 
उसका परिणाम यह होता है कि JI ही मानस-परमा 
बातावरणमें गुम्फित हो जाते V तथा तैरते रहते ÑW 
दुष्टवासना; बुरे विचार तथा हीन कल्पनाओंके qan 
उत्सर्जन अर्थात्‌ व्यक्तिसे बाहर निकलनेके बाद वे परम! 
वहीं लहरियां या तरज्ञोंके रूपमें तरक्वित रहते हैं | इसीलि 
उनका नाश करनेवाले या उनपर YAN अधिकार जमा 
वाले दूसरे AB परमाणु अथवा संस्कार बहा पुनः SÉ 
हुए विना ये बुरे परमाणु वेसे ही आन्दोख्ति होते ह 
हे | केवळ वैचारिक परमाणु तो घातक होते AY 
परंतु विचारोंका परिपाक एबं प्रत्यक्षीकरण आचार रै 
किसी दीन कृति या आचरणके होनेपर यह निश्चित सम 
चाहिये कि उस कृतिके आधारभूत ee 
वहाँ प्रचुर मात्रामें बर्तमान हैं | वे वहाँ रहनेवाले Yi 
लोगोंके मन तथा मस्तिष्कपर अपना घातक प्रभाव 
रहते हैं और भले तथा सजन avè मनको भी अ 
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Š । वादमें उन AA भी आश्चर्य होने लगता š 
कि “यह घटना अकारण क्यों हो गयी ? परंतु कोई भी 
यात अकारण नहीं हुआ करती | सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर 
यह तथ्य हमारी समझमें आ सकता Š | एक वार परमाणुओं- 
की उत्पत्ति होनेपर या तो वे उसकी क्रिया हो जानेपर 
अथवा व्यक्तिके दूसरी ओर चले जानेपर नष्ट हो 
सकते हैं, तो भी प्रभावी परमाणुओंकी तरंगें वहाँ तरंगित रहती 
š । भौतिक met efè यह प्रक्रिया कुछ असंगत भी 
दिखायी दे, तो भी अतिमानस शाकी इष्टिसे यह पूर्णतया 
वैज्ञानिक है । इसका अनुभव भी कई लोगोंको होता 
रहता है । देखिये--एक RATĂ रूहसुन तथा दूसरी 
डियियामें कस्तूरी रक्खी है । कुछ समयके बाद दोनों 
डिवियोंकी वस्तु बाहर निकाळनेपर भी उन-उन वस्तुओंकी 
गंध BAN बनी रहती है । बादर्मे वह गन्ध वहाँ या 
तो रहती नहीं या सोम्यगंधकी किसी दूसरी बस्तुके रखनेसे 
वह दूर होती है, यह नितान्त स्वाभाविक है | उसी प्रकार 
अच्छे-डुरे प्रभावी मानस-परमाणुओंका अच्छा-बुरा परिणाम 
होना शास्त्रसम्मत ही माना जायगा निष्कर्ष यह है कि 
बुरा स्थान कुविचारोंकी उत्पत्तिका तथा अच्छा स्थान 
उसके अनुकूल पवित्र विचारोके निर्माण होनेमें कारणभूत 
है । इतिहास-पुराणों आदि अन्थोमें इसके सम्बन्धमें 
अनेक प्रमाण तथा उदाहरण देखनेको मिलते हैं | योगकी 
इश्सि, मानस-विज्ञानके अनुसार विशेष स्थानपर हीन 
यनानेवाळे दूषित परमाणु किसीके ल्यि भी घातक हैं 
और उपासकोके लिये तो बहुत अधिक अनिष्टकारक है | 
इस प्रकारके अनिष्टकर तथा susq परमाणुओं- 
का नादा करनेपर ही सच्चे अर्थमें स्थल्युद्धि 
होती है | इन परक्राणुओंका नाश मुख्यल्पसे दो प्रकारसे 
हो सकता है | एक उदाहरणसे . हम इसे स्पष्ट करेंगे 
कि दीवाळके रंगको भिटानेके ल्यि या तो पहलेके 


' रंगपर दूसरे ba रंगकी तह चढ़ायी जाय अथवा 
AS रंग खरोच डाला जाय। भवन-निर्माण-शासत्रकी 
दृष्टिसे उसका वेज्ञानिक उपाय तथा क्रम यह है कि पहलेके 


रंगको खरोचनेके वाद उसपर दूसरा रंग कर दिया जाय | 
T करनेसे कुछ समयके बाद इस दूसरे रंगकी 


I पड़ी निकळ आती है और गिरने लगती है जिससे फिर 


पहळेवाळा रंग बाहर झाँकने लगता हे | 


अर्चनोपासनामें धूपविधि 


RAT ATA On ota A ka a oM विचार-तरज्नों तथा कल्पनाओंका शिकार बनाने लगते 


इसी प्रकार सतू-परमाणुओंके Sr अथवा धूप जलानेसे 
हीन परमाणुओंका नाश होता है। धूपविधिते पहलेके 
अनिष्ट परमाणु वातावरणसे खँरोचकर दूर पंक दिये जाते 
हैं या उनका अभाव नहीके तुल्य अथवा बहुत कम हो 
जाता है | इसलिये उपासनाके पूर्व खली शुद्धि लिये 
धूप जळाना साधकॉके लिये आवश्यक है; क्योंकि जसे 
पहलेके खराब रंगको खरोचकर निकाले विना दूसरा रंग 
अच्छी तरद चढता नहीं, वैसे ही उपासनासे निर्मित होनेवाले 
ERAJ धूप जळाये विना टिकाऊ नहीं रह सकते | 


दूसरा दृष्टान्त यह भी है कि कंटेसे काँटा निकालनेकी 
नीतिके अनुसार दुर्विचारो तथा दुष्कृतियोंके संस्कारोंको 
सद्विचार, सद्भावना, सद्वासना, सदिच्छा तथा सत्कृतिके 
द्वारा भावहीन वना देना चाहिये । तुलनात्मक इ्टिसे 
यह उपाय अचूक है; पर इसके लिये ळ्गातार तप करना 
पड़ता दै । ' परंतु इसकी अपेक्षा भी कोरे चुमे हुए स्थानके 
सुखपर नीवू अथवा अन्य किसी ओपधि या रसायनका 
प्रयोग करनेसे अंदरका काटा फूलकर बाहर मुंहपर आ 
जाता है और बादमें नाखूनकी चिमटी अथवा दूसरे 
कॉटेसे विना किसी कष्ट या परिश्रमके सहज निकाला जा 
सकता है | पहलेकी आपेक्षा (am swan) 
धूपविधिका यह दूसरा उपाय सरल उपाय है | 


सारांश यह है कि भगवानके सम्मुख दिखाये गये 
धूपे देवी शक्तिका प्रवेश हो जाता दै। वह शक्ति धूएँके 
वल्य तथा YIN प्रयुक्त द्रव्योंकी सुगन्थके साथ जहांतक 
वायु ले जाय, वहाँतक अपना प्रभाव डाल्ती Y| आगे 
जाकर कुछ AA वाद यह सुगन्ध भी क्रमशः कम्रः 
होती जाती है ओर उसीके अनुसार उस शक्तिका प्रभाव- 
क्षेत्र मी कम होता जाता है। यदि अधिक दूरीतक और 
अविक कार्तक उस प्रभावका उपयोग करना इमे इष्ट 
हो तो उसीके अनुसार धूपकी मात्रा अधिक डालकर 
उसे अधिक समयतक प्रज्वलित रखना आवश्यक है | 
TA इस देवी afè कीयणु, जीवाणु) वातावरणको 
दूषित करनेवाले पदार्थ, दुष्शक्तिका संचार) gR 
वाणी; अतृप्त जीवात्माद्वारा होनेवाली पीड़ा; दूषित स्थूळ 
तथा सूक्ष्म मानस-परमाणु तथा उनकी #g¿— सत्रका 
संहार किया जा सकता है। धूपोपचारसे समख स्थूळ 
तथा सूक्ष्म वातावरण शुद्ध È जाता दै। त्ासर्य यह है 
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कि धूप देनेसे senk तथा भूतशुद्धि आदि अनेक 
लाभ भोडेसे प्रयत्नसे सहज एबं Gen हो जाते JI 
इस अन्तर्निहित विज्ञानको देखकर यह निश्चित रूपसे कहा 
जा सकता है कि देवताके अचनमें इस धूएउपचारका 
अपना एक विशेष) महत्त्वपूर्ण तथा खतन्त्र स्थान दै। 
इसलिये शास्त्रोक्त विधिका लोप करके आजकलकी प्रचलित 
पद्धतिमे केबळ अगरवत्ती जलाकर N समर्पण करना 
सच्चे साधकोके लिये कदापि उचित नहीं है । 'अकरणान्मन्द- 


ooet 


चरित्र-संकट ( Character Crisis ) 


( छेखक--भीरामनिरीक्षण सिंहजी; एम्‌० To काव्यतीर्थ ) 


किसी भी देशपर जो बडी-से-बडी विपत्ति आ 
सकती है, वह उस देशके बहुसंल्यक निवासियोंका 
चरित्र-संकट है | इतिहासके पढनेवाळे an मीरजाफर 
ज्या जयचंदके नामपर आजतक थूक फेंकते रहे है | 
आज यदि ऐसे नामोपर थूकनेका प्रसङ्ग उपस्थित हो तो, 

थूकनेवार्लकि मुँहमें उतना थूक नहीं पूरा हो सकेगा; 

क्योंकि सम्प्रति भारतवर्षमें चरित्रहीनताकी भरमार 

है, जेसा पहले कदाचित्‌ ही कमी रहा हो | महामारत- 

mel कुछ बड़े लोगोंमें चरित्रहीनताकी पराकाष्ठा 

हो गयी थी, जब कि राज्यके छोमसे कौखराज दुर्योधनने 

अपनी कुळबघूको भरी सभामें नग्न करनेकी Youn की 

थी और भीष्मादि गुरुजन अनुशासन-पालनका खाँग 

रच रहे š | sq विकराळ कालमें भी इस देरामें चरित्र- 

हीनोंकी संख्या उतनी नहीं थी, जितनी आज है । 

सच तो यह है कि जव किसी देशमें चरित्रका महत्त्व 

जन साधारणमें घट जाता है, तभी वहाँ बाहरी छोगोंके 

शासनका पाप उस देशके निवासियाके सिरपर < 
जाता Š | सुसश्मानोंके आगमनके समयमें भारत- 
avè चरित्र-संकट उपस्थित हुआ था और अंग्रेजोंके 
आगमनके समयमें भी हिंदुओं तथा मुसल्मानांके बीच 
बही रोग घर कर गा था । वास मुसलमानी 
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नर पाण पनाच न्यायके अनुसार aye. पूजा-अचो | 


के प्रणीत धर्मग्रन्थ छाखों-करोड़ों जनोंका qasaq 


करणं अयः--इसं ग्या 
ही न करनेकी अपेक्षा तो धुपके स्थानपर अगरबत्ती जाना | 
भी अच्छा है; क्योंकि उससे धूप-विधिकी प्रतीक तथा | 
लाक्षणिक इस पद्धतिसे अंशतः कुछ-न-कुछ लाभ तो होता| 
ही है। तो भी शास्त्रोक्त धूपविधिकी प्रक्रिया एवं उसके | 
रहस्यको देखते हुए उपासको यथाशक्ति उसी विशुद्ध | 
रीतिको अपनाना चाहिये । यही AR हे; क्योंकि | 
अगरवत्तीसे शद्धिका वह कार्य कदापि नहीं होता | ! 


शासनके अन्तिम दिन उनकी ऐयाशी तथा शासने 
न्याय-हीनताकी पराकाष्ठाके दिन थे। उनके द्वारा देशे 
कायी गयी विळासिता अथच भीरुता हिंदुओं 
बिरासतमें मिली, जो आजतक चळ रही Š । | 

सत्रयस्क मताविकारके आधारपर जिस शासनपद्धति| 
को देशे बुद्विमान्‌ नेताओंने बड़े 'समारोहके साइ 
आजसे बीस वर्ष पूर्व अपनाया था, वह आज देव| 
अभिशापकी माति देशवासियोंको पग-पगपर qa 
री है । छोटे-से-छोटे ग्रामोंसे लेकर दिल्‍्डीतक ए| 
भी संस्था इस पापसे अछूती नहीं है । हर बातमें fè 
की प्रथा चढी हुई Ë | वियावळ और तपोबळके द्व 
जिन ळोगेंने इस देशकी सम्यता एवं संस्कृतिको विश 
अलौकिक बनाकर रखा था, जो आज ज्ञान-विज्ञान 
इस परमोत्कृष्ट युगमें भी वेजोइ प्रेमाणित दो रही है 
न्यूनतर संख्याके कारण आज ये an पीछे a 
जा रहे हैं | आज इस बिचारप्रवाहमें सोनेका तै] . 
काँचके साथ किया जा रहा है | जहाँ एक-एक ऋ 


करते थे, अधिक संख्याके वळपर fa ë| 
उन्हें योग्य खानोंसे वञ्‌ च्युत कर रहे Ë | इतत 
नहीं, वह दिन दूर नहीं है जब कि | 


N= s. SIN चरित्रवान्‌ और त्यागी लोग सर्वथा 
. सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवनसे किनारे कर दिये 
जायेंगे | तब देशकी स्थिति कैसी हो जायगी, यह 
अघुमानगम्य नहीं हो रहा है | 

पिछले महा-चुनावके बादसे arè भीतर धारा- 
समाओंमें केसा अत्राञ्छनीय नग्नतृत्य हुआ है और 
आज भी हो रहा है, यदद किसीसे छिपा नहीं है । 
जिन व्यक्तियोंको जनताने किसी दळके या जातिके 
नामपर मत देकर उन-उन समा-समितियोंमें भेजा था, 
उनमेंसे बहुसंज्यक सदस्योंको कुछ अधिकारलोळुप 
चतुर लोगोंने SAA तथा परलोकमयको तिलाब्ढि 
देकर एक वार नहीं, अनेक बार दळ-बदळके गर्तमें गिराने- 
का क्रम वना रक्‍्खा है। इन सिद्वान्तद्दीन सदस्योके 
ऊपर जनता थूकती नहीं अघा रदी है; परंतु ये घृष्ट 
s निश्चिन्त हैं कि जाति-पाँतिका सहारा लेकर पुनः 
चे अगले चुनावमें वोट प्राप्त कर ही SA; क्योंकि बोटका 
दैना-लेना भडुएपनका रोजगार हो गया है और इस 
देशमें यह रोजगार सदा चलता रहेगा | इस शासन- 
पद्धतिमें देश कभी सँभळने नहीं पायेगा | दिनानुदिन 
इस क्रममें धोखेबाजी, घूसखोरी एवं हत्याका सिळसिला 
बढ़ता जायगा | यह पद्धति इस देशकी अपनी वस्तु 
नहीं है, पश्चिमीय देशोंकी यह निरी नकल है, जिसका 
बीमत्स रूपान्तर यहाँ किया जा रहा है । दुःख तो 
WÈ कि गाँवीजी-जेसा Grem भारतीयताकी 
छाप रखमेचाला दूरदर्शी महापुरुष भी अन्य नेताओंके 
छुरमें घुर मिळाकर इस अमिशापको इस देशपर सदा- 
के किये लादकर चछा गया | अभी तो ऐसा कोई 
महापुरुष इस देशामें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जिसपर 
सारे देशकी श्रद्धा हो और जिसकी बोळीमें इतनी शक्ति 
हो कि उसके कथनानुसार वर्तमान शासनपद्धतिमें 
देशके वास्तविक्र हितके अनुकूळ स्यः उळट-फेर दो 
जिससे फिर देरामें शान्ति बिराजे, विद्यार्थियोंको वहकाने- 


वाळकोंकी गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा हो और ऐश-आराम- ° 
के लिये पैसा बटोरनेकी प्रबृत्तिसे आम जनतामें निवृत्ति 
हो | समाजके लोगेमेंवितराहादि अवसरोपर सादगीका 
व्यवहार चळ पड़े और सामाजिक जीवनमें जो कृत्रिमता 
घर कर गयी है, उसके स्थानमें बास्तविकताका 
संचार हो | 
यदि वर्तमान स्थितिपर देशके बचे-खुचे विचारवान्‌ 
लोगोंका अविलम्ब ध्यान नहीं गया तो विदेशियोंकी 
SÈN इसका स्थान कितना नीचा गिरेगा, इसका 
अनुमान नहीं किया जा सकता है, फौजके a 
की कतब्यनिष्ठामें भी शीघ्र त्रुटि होने Zòn I जिस 
वर्गके लोग फौजमें अविकतर रहते हैं, उनके sèn 
निम्न श्रेणीके लोगोंका अनुचितरूपसे बोळ्बाळा द्दोता 
जा रहा Š, जो उनको सद्य नहीं होगा | नये समयके 
साथ पग .बढ़ानेकी दिशामें हमें उतना ह्वी अग्रसर 
होना चाहिये जिससे हमारा निजत्व नहीं मिटने पावे | 
अभी तो हम JAZ खिचड़ी बनने जा रद्दे हैं | समयकी 
आवाज है कि सत्रको समान अधिकार मिलना चादिये। 
इस आवाजमें धोखा भरा हुआ है, “संत्र नर होहिं न एक 
समाना D अतः सत्रको समान अधिकारकी बात निकम्मी. 
है | अविकार-वितरणमें योग्यताका त्रिचार sp 
रखना होगा । मतदानका अधिकार एक वहुसूल्य 
पवित्र अधिकार है, सम्प्रति इसमें योग्यताका कोई स्थान 
नहीं रखा गया है---शिक्षित-अशिक्षित, साक्षर-निरक्षर, 
धनी-निर्धन, सती-वेरया, चोर-साधु, दयादु-इत्यारा-- 
सव श्रेणीक्रे SAA एक AZA समान अधिकार 
दिया गया ë | इनमें अधिक संख्या है निरक्षरो एवं 
विचारद्दीनोंकी | ऐसे छोगेंके वोटोंसे चुने गये सदस्य 
उनके मापके अनुकूल ही पाये जा रहे हैं और उनकी | 
» सदस्वतासे बनी हुई धारासमाओंको दोसा दोना चाहिये, 
यह जनताके सामने प्रत्यक्ष है | आये दिन इन 
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न करना--मानव-बनळ य दख 


k 


ओके बहुतेरे सदस्य बहुत थोड़े मल्यसे बिकते रहे 
धारीयसी RRP डुवकी लगाते 
रहे Ë | उनकी दृष्टिमें चरित्रका कोई मूल्य नहीं है । 
वे शाम-सबेरे रंग बदळनेमें कोई बुराई नहीं मानते | 
उन्हे इसकी परवा नहीं है कि उनके द्वारा चुने गये 
मन्त्रियोंका जनतामें क्या वजन है और सरकारी नौकरों, 
Rèv: धारासमाके कार्याल्य-कर्मचारियोंकी Tè 
उनकी कितनी प्रतिष्ठा है । ऐसे दी सदस्य लोग देशमें 


कल्याण 


द — 
: CC ane Paq in सोय का Q Ë me 
AWÈ दा बढ़ा रहे € | भगवान्‌, 


— ह । कितने तो 


L a a 


चरित्रहीनताका सौ 
देशवासियोंकों साहस और बळ दे कि एक झटकेमे देश- 


के ऊपर छादी गयी इस नयी बलाको दूर फेंक दें और 
देशहितको सर्वोपरि स्थान देकर s= स्वार्थके दळदळ- 
से ऊपर उठ जाये । और अपनी सम्यताके सूल मन्त्रको 
एक वार पुनः अपनाये 
aisa सुखिनः सन्तु सवें सन्य fran । 
सर्वे भदाणि पद्यन्तु मा कश्चिदू दुःखभाग्‌ अचत. ñ 


मानव-चरित्रके निर्माणमें धर्मेसमन्वित शिक्षाका महत्व 


१. बढ़ें नाग मानुष तनु wA सुर दुळेम सद ग्रंथन्हि गावा ॥ 
gi mai जन्म तदुष्यधुवमर्थदस, ॥ 

२. मानव प्रसु-सष्टिका अङ्गार है | मनुष्यजन्म gen 
३पुष्यवि्ेयसे ही प्रात होता है । दयाड प्रभुने मनुष्य- 
को युद्धियोग ( यथार्थ निश्चय करनेवाला विवेक ) प्रदान- 
= TÈ ऊपर उठाया है | मनुष्यको इस खश्मिं गोरव- 
= स्थान दिया है । बुधियोगसे मनुष्य अक्षुण्ण सुलकी 
rS: करके अन्तमें परम गति ( मोक्ष ) को प्रास कर सकता 
३ और इस तरह अपने दुलंभ जन्मको सफल एवं सार्थक 
बना सक्ता Š | 

३. औमनुरंद्वितामें mf मनुने मानवकी परिभाषा 
इख IR की हैं-- 

दतिः क्षमा दमोडस्पेयं धोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

SER सत्यमञोधो दशक धर्मलक्षणम्‌॥ 

(esè) 

“gi छमा? TA ( == वचने Z: 


san s इच्दियनिप्रद: Yo विद्या: उत्त 


= 
ERSTE 


युक्त AAA ही मानद 

४. महाराजा मनुने जिन दस लक्षणोक्रा उल्लेख 
आऔमतुसंद्वितामें किया देः आप देखेंगे कि वे हदी दस 
लक्षण हैं जो इमारे वेदों और sma मानवता-प्रासिके 


व्यि निर्धारित किये <| इससे यह मलीभाति स्पष्ट दे 


°q< प्राणप्रतिष्ठा की । 


कि धर्म ही मानवताकी आधारशिला èl चर्मके अभाव- 
मं मानवता सम्भव नहीं । 

५. ( यह दस लक्षणोंवाली ) “मानवता? सनुज्य-जीवन 
का एक sma है । इसी अनुष्ठानशालामे agrè; 
मानवताकी शिक्षा प्राप्त होती है और इसी Gas मानव- 
चरित्रका निर्माण होता दै । यद शिक्षा मनुण्य-जीवनके 
बाल्यकाळसे ही प्रारम्भ होती Š | यह अनुष्ठानकाळ जीवन- 
की स्वर्णसंघि दवे; जो जीवनमें बार-बार नहीं आती । 
त्मानवता? ही मनुष्यक्री यथार्थ सम्पत्ति है | 

६. सदाचार? मानवताका मूळ मन्त्र है। सचुष्य 
भले ही साङ्ग समग्र वेदोमे पारंगत हो; fis यदि 
वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो वह “मानव! फढ्ळनेका 
अधिकारी कदापि नहीं हो सकता | उदाचारके अमावमें 
मानवताकी कल्पनाको स्थान ही नहीं । 


७, प्राचीन कालमें हमारे SEA यामिक शिक्षाका 
साम्राज्य था| इसी धार्मिक शिक्षाके eee हमारे 
देशको मदान तेजःपुज fè विभूषिर्तकर उसे 
gio 'ज्ञानभूमिः कहळानेकी गौरवशाळी विश्वः 
ख्याति प्रदान की थी । i 


८. अंग्रेजोंके शासनकालमें पाश्चिसात्य सभ्यता तफ 
प्रलोभनयुक्त वैज्ञानिक आविष्कारोके आरम्मने MË 
प्राचीन घर्मसमन्वित शिक्षापद्धतिको तिळाझछि दे आधुनिक 
a शिक्षाप्रणालीकी हमारे देशके Ref 


4 
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संख्या ५ ] मानव-चरित्रके निर्माणमें धर्म-समस्थित शिंक्षाका महत्त क 
—————— enn 


$. आज मानव विज्ञानका युग देख रहा है। 
विज्ञानकी परम उन्नति हुई है। मनुष्यने अपने पुरुषार्थ 
एवं कर्मोध्यमद्वारा असाध्य-साधन कर दिखाया है | फिर 
भी दयसे वइ इतना निष्ठुर, स्वार्थान्ध एवं संकीर्ण 
बन गया हूँ कि उसकी सारी विद्या, बुद्धि, मनीपा एं 
प्रतिमा ध्वंस एवं विनाशके कायम नियोजित हो रद्दी 
है। एक ओर तो वह मनुष्य और उसकी मानवताके 
नामपर राजनीति, अर्थनीति एवं समाजनीतिके कषत्रम 
बड़े-बड़े सिद्धान्तोकी अवतारणा कर रहा है, मनुष्यके 
TJT स्वातन्त्र्य एवं समत्वक्री घोषणा करके जनतान्त्रिक 
सिद्धान्तोंका ढिंढोरा पीट रहा है, दूसरी ओर वही अपनी 

अहम्मन्यताकी उन्मांदनामें उन्मत्त होकर अपने प्रभुत्वके 
विस्तारके लिये महाभयंकर प्राणघातक अस्त्नॉंका निर्माण 
एवं संचय कर रहा है । 

१०. तीब्र गतिशील यातायातके साधनों तथा टेलीफोन, 
टेलीविजन इत्यादिके कारण दुनिया छोटी हो गयी | जो द्र 
था; बहुत पास आ गया | विश्व भौतिक afè बहुत 
संघटित होता गया | विश्वजीवनकी परस्पर निर्भरता दिनों- 
दिन बढ़ती गयी । अपने सर्वोत्तम a यह AVÈ; 
विराट्‌ होनेका नया उदाहरण है | 

११. सुविधाएँ बढ़ी Š । अंधोंके लिये स्कूल खुले 
हैं, TIRÈ RA श्रवणयन्त्र उपल्ध हैं, गरीबोंके लिये 
चिकित्सालय हैं; वच्चोंकी शिक्षाका रूप ही बदल गया 
है। अकाल) YO भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं- 
से लड़नेके लिये संघटित साधनोंकी खोज की जा रद्दी है । 
शान समाचारपत्र, रेडियो आदि अगणित वेश Yon 
घर-घर दोड़ रहा है | विनोद तथा सुविधाके साधन gen 
किये जा रहे हैं | कदम-कदमपर सिनेमा-घर Š, पग-पगपर 
होटले हैं । sib पाउडर, क्रीम, नेल्पालिश; लिपस्टिक 
इत्यादि विछासको सामग्रियां घर-घर” एवं चेहरे-चेहरेपर 
दिखायी देती Š | टेरीलिन, नाइलोन इत्यादि बदन- 
यदनपर शोभा पा रहे हैं | यात्रा अधिक सुविधाजनक 
हो गयी है, एक देशका जनसमूइ दूसरे देशोंके जनसमूहोंसे 
अपने देशामें रहते हुए भी मिळता हे, वार्तालाप करता हैः 
सहयोगका जीवन विताता है और टकराता भी है। 


१२. इतना होते हुए भी संसारपर मृत्युकी विमीपिका 
छा गयी है । जाति-जातिमें, राष्ट्रराष्ट्रमे, मनुष्य-मनुष्यमें 


आज जेसी मेदवुद्धिः Jan द्वेष? कटुता? असहिष्णुता एवं 
शत्रुताकी भावना देखी जा रही है, बैसी पहले कमी नहीं 
देखी गयी थी | मानव-कल्याणके लिये विज्ञानके जो 
चमत्कारपूर्ण आविप्कार हुए हैं और हो रहे हैं, वे ही आज 
मनुष्यके ल्यि भय एवं विपत्तिके कारण बन गये हैं । 
इस प्रकार सम्यताकी कल्पनातीत उन्नति एवं भोगेश्वर्थके 
असीम सम्भारके बीच भी मनुष्यकी आत्मा आज दयनीय 
ैन्यसे पीड़ित है | उसके अन्तरमें शून्य एवं RRR Š | 
मानव-जीवनक्रे टुकड़े हो रहे Š | मानवता करुणक्रन्दनः 
कर रही है | मनुष्य नेतिक gè दिवाल्या और 
आध्यात्मिक =F कंगाल बन गया है। मानवताके लिये 
आज चरम संकटकाल उपस्थित है | संसारके सभी 
देशोंके दार्शनिक, चिन्तक एबं मनीषी समाहित चित्तसे 
इस संकटसे परित्राण पानेके उपाय S रहे हैं। 


१३. इस अवस्थाके प्रतिकारके लिये सबसे पहले 
वर्तमान कालकी शिक्षा-दीक्षामें आमूळ परिवर्तन करना 
होगा और मनुप्यको वताना होगा कि मानव-जीवनका लक्ष्य 
केवल स्थूल इन्द्रियसुख नहीं दै । मनुप्य अस्थि; चर्म 
मांस, मजा एवं रक्तका पिण्डसात्र नहीं है। qz बुद्धि 
विवेकसे युक्त दिव्यमावापन्न आध्यात्मिक प्राणी दै | वह 
अपने जीवनमें AA अहण करके अपनेमें अन्तर्हित 
दिव्य भ.वको इस प्रकार विकसित एवं प्रस्फुरित कर 
सकता है, जिससे इस संसारमें रहते हुए भी वह sam 
अधिकारी हो सकता S | आजक्रे जिस सर्वात्मक इदलॉकिक: 
जीवनदर्शनकों ध्रुव नक्षत्र मानकर वह चल रहा है). 
उसीने उसकी मानसिक श्रेष्ठताकोः उसकी नेतिक बुद्धि एवं 
विवेकको कुण्ठित कर दिया है | मनुप्यके सनकी मोइकोः 
आज अन्य दिशामें ले जानेकी आवश्यकता है | भारतीय 
साहित्य, संस्कृति एवं AA मनुष्यक्रे अमृतत्वकीः उसके. 


, महाजीवनकी जो वाणी प्रच्छन्न दश उसके रहस्यक्रा उद्‌घाटन 


करके उसे वताना होगा कि जीवनकी सार्थकता भोगकी 


सहज प्रवृत्तियांको चरितार्थ करनेमें नहीं; वरं मोग एवं त्यागकी _ 


वृत्तिग्रेकि समन्वयरमे है | त्यागके द्वारा ही भोगके आनन्दका 
आस्वादन किया जा सकता है। उपनिषद्का वाक्य है-- 
न कर्मणा न प्र जया धनेन स्यागेनेके अग॒तत्वमानुः । 

“करसे नहीं, संतानसे नहीं? धनसे नहीं) त्यागसे कोई-कोई 


a 
a 
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अम्ृतत्वको प्राप्त हुए Š ।? इसी प्रकार उपनिषदूकी यह वाणी 
'मानवताके छिये कितनी उदात्त; उच्च एवं अनुप्रेरणामयी है-- 
इशा वास्यमिदं सर्वे यस्क च जगत्यां जगत्‌ । 
देन त्यक्तेन सुझ्जीधा मा VT: कस्यस्विदू धनम्‌ ॥ 
“इस चल जगतूमें जो कुछ W वह सब ईश्वरसे 
परिव्याप्त है | संसारका भोग त्यागसे करो | किंसीके धनपर मत 
STANI |? संसारके विभिन्न राष्ट्र यदि इस सिद्धान्तपर परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित करें तो वेर-बिरोध, कड़ता एवं पर- 
श्रील्लेडपताके लिये स्थान ही नहीं रहेगा और मनुष्यको अपनी 
ज्ञीवनयात्रामें एक नूतन ज्ञानालोकक्रा संधान मिलेगा । सच 
'तो यह है कि कोई भी राज्य धके उन सार्वजनिक सिद्धान्तोंकी 
अवहेळना करके टिक नहीं सकता, जिनका आधार मानवता 
है । तात्य यह कि भर्मके अमाबमें मानवताके दर्शन सम्भव 
Tèt | इसलिये हमारी शिक्षा-व्यवस्थामें धार्मिक चेतनाकी 
आणप्रतिष्ठा करना आवश्यक है | धर्मयुक्त शिक्षा ही मानवता- 
"की fat मार्गदशक हो सकती है | e 
१४.प्रत्येक देशकी शिक्षा-व्यवस्था उस देशके देशवासिर्या- 
के आचार-विचार, रीति-रिवाज) संस्कृति एवं धार्मिक मावना- 
MR अनुकूछ होनी आवश्यक है | हमारा देश अध्यात्मप्रधान 
देश रहा है | अध्यात्मविद्याके ही पुण्यप्रतापसे हमारे देशको 
समस्त विश्वमें गोरवका स्थान प्रास हुआ था और उसे 
“g Pn fp ज्ञानभूमिः कहा जाता था। धर्म ही भारतीय 
'लीवनका प्राण माना गया है । हमारे देशकी शिक्षापद्धतिमें 
इन्हीं दो प्रधान तत्त्वोंका अभाव दे, जिससे वह हमारे देश 
“एवं देशवासियोंके अनुकूल कदापि नहीं कद्दी जा सकती | 
हमारी प्राचीन धार्मिक शिक्षामे सत्य, gan दया, प्रेम) स्नेह; 
करुणा) सेवा) संयमश झालीनता” त्याग आदिके पाठ 
पढ़ायें जाते थे; जिससे मानव-चरित्र निर्माण होता था। 
ये ट्वी सद्गुण आत्माका धन) मनुष्यत्वकी सच्ची पूँजी माने 
गये Š और इन्हीसे मनुष्यत्व आँक्रा जाता हे | आधुनिक 
शिक्लापद्धतिने इस अमूल्य RARA महत्त्व नहीं दिया। 
परिणामतः इन सद्गुर्णाका लोप दिखायी देता Š | भोतिक 
लीवनको प्राधान्य देकर आधुनिक दिश्षापद्धतिने हमारे 
जवयुवर्कोके geii भोगविद्यस तथा सार्थकी भावनाएँ 
भर दीँ | उद्चमका लोप ददो गया। आलस्य तथा प्रमादने 
उसका खान ग्रहण कर ल्या और अन्य त्याज्य दुर्गुणोंको 
अन्म दिया | इस तरह आधुनिक शिक्षा-पद्धतिमें मानवतीका 


pa 
a 


कल्याण 
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क्रमशः ह्यास होता गया sik आज देशको यह 


देखना पड़ा | र 
१५, 'गतं न शोचामि' के अनुसार आज भी समय दै | 


अंग्रेज हमारे देशसे विदा हो गये हैं। भारतीय Rra I 


इतिहासको देखते हुए देशके हितमें हमारा यह आद्य कर्तव्य 
हो जाता है कि हम अपनी शिक्षाप्रणालीर्म अविलम्ब परिवर्तन । 
करें--उसमें धार्मिक) आध्यात्मिक बीज वों और देशको | 
पूर्ववत्‌ समृद्धिद्याळी बना मानवताके शिखरपर पहुँचाये । 


लेखकका यह अभिप्राय कदापि नहों कि वर्तमान ज्ञान- 
विज्ञानके जो aa गुण हों? उन्हें त्याग दें। नहीं-नहों, 
उनका भी उचित सम्मान हो । उन्हें भी योग्य स्थान दिया 
जाय | प्राचीन ज्ञान-विज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञानक्रे 
ब्रीच सामञ्जस्य रखकर ऐसी आदश दिक्षापद्धतिका निर्माण 
हो, जो देशके आध्यात्मिक तथा नेतिक जीवनके विकासमें 
सहायक हो और देशके मानवमन्दिरको पुनः उसका प्राचीन 
ऐतिहासिक गोरवका स्थान प्रदान करे | 


हमारे देशफे ख्यातिप्राप्त mammal प्रातःस्मरणीय 
महान्‌ तपस्वी महामना Ç o मदनमोहन माळवीयजी महाराजः 
ने इसी स्तुत्य पावन प्रयोजन एवं आदर्श धार्मिक लक्ष्यको 
लेकर विश्वविख्यात काशी-हिंदू-विश्वविद्यालयकरा निर्माण किया 
था | भगवान्‌ विश्वनाथकी नगरी पुण्य-भूमि काशी (वाराणसी) 
में पावन गङ्गातटपर स्थित यह विशाल वैभवशाली विश्वविधाळय 
उस महान्‌ आस्माकी तपस्याकी पुण्य पताका है? उस तपखीकी 
भारतको अमर मेंट है--शिक्षा-जगत्‌को एक अमूल्य देन 
है; माळवीयजी महाराजकी धर्मनिष्ठाका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है, | 
जो आज समस्त भारतक्रो महाराजकी धवल धर्मकीतिका 
मधुर संगीत सुना रहा है । इस विश्वविद्याळवके sqa 
महाराजने जो आदर्श देशके सामने उपस्थित किया था, वह 
हर प्रशंसनीय एवं स्तुत्य ही नही? वरं अनुकरणीय 
भी है। 


हमारे ऋषि-मुनियोंने शिक्षाकी परिभाषा इस प्रकार की 


> 
RC 


बिद्यासे अमृतत्वकी उपलब्धि और अविद्यासे सम प्रकार | 
के वन्धनकी प्रास्त होती दै | अविद्याजनित पतनोन्सुख समख | 


वित्रातक प्रवृत्तियॉसे परिरक्षित रखते हुए विधाजनित समख | 
उन्युखं। प्रइृत्तियोंकी ओर प्रेरित करते रहदनेके लिये जो 


gen ५ ] 


= m 


चिरकालिक सत्र है, उसीको “शिक्षा कहा जाता है | इस 
सत्रकी सफल ओर पूर्ण समातिपर पुरुषार्थचतुश्यकी उपलब्धि- 
के अनुरूप विद्यात्रत-स्नातक रूपमें उदीयमान सर्वशक्तिसम्पन्न 
व्यक्तियोंका विकास ही भारतीय प्राचीन धर्मसमन्वित शिक्षा- 
का प्रयोजन रहा है | उनकी दृष्टिमे शिक्षा वह पद्धति दै, 
जो हमारी नेसर्गिक, आन्तरिक एवं अन्तर्निहित शक्तियों 
एवं योग्यताओंको प्रकट करने तथा उनका अधिक-से-अधिक 
विकास करनेमें सहायक होती है | उनको यह भलीभाति स्मरण 
था कि शिक्षा संस्कृतिके अर्थमें भी नूतन ज्ञान देनेवाली या सृष्टि 
करनेवाली न होकर अन्तरास्मामें सोयी हुई ज्ञानरस्मियोंको 
प्रबुद्ध करती है ओर हमें इस योग्य बनाती है कि हम उन्हे 
देखें, जानें ओर अपनी आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नतिके 
लिये उनका उपयोग कर सके । जिस शिक्षा-प्रणालीमें मनुष्य 


अपने गाँवके चमारकी वेटीके विवाहमें ब्राह्मणांका भात भरना 


u, Da B... 


Mo *> 


E 
मेदसे अभेदकी ओर, अनेकतासे एकताकी ओर; pat. 
TA प्रेमकी ओर; शैतान-दानव-धनकी ओरसे š 
मानव और anfòm ओर वढे और भारत वसुधैव | 
कुड्म्बक्स्‌? की भावनासे ओतप्रोत होकर जडवादग्रस्त 
जगतको आध्यात्मिक धरातलपर लाकर विश्वमें आयंधर्मका 
स्थापन करे ओर-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय़ाः । 

सर्वे भद्राणि TRAY माकश्चिद्‌ दुःखभारभवेत्‌ ॥ 

महर्षियोंकी इस तपःपूत वागीसे सारे संसारमें आध्यात्मिक 
जीवन जाग उठे | ST भगवान्‌ शूल्पाणि शंकर 
भारतको इतना बळ कि वह अपने पवित्र sma 


` सम्पादन कर सके | यही हमारी दयाळ प्रभुसे एकान्त करमञ्ध 


प्रार्थना Š | 


अपने गाँवके चमारकी बेटीके वित्वाहमे aie भात भरना 
( ठेखक--भक्त श्रोरामशरणदासजी पिलखुबा ) 


हापुड़में सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता एवं भूतपूव-उत्तरप्रदेश 
विधानपरिपदू ( लेजिस्लेटिव कौंसिल ) के सदस्य माननीय- 
AS बाबू श्रीलक्ष्मीनारायणजी बी० ए० के समापतित्वमें 
एक विराट्‌ समा हुई थी, जिसमें माषण हुआ था म.रतके 
सुप्रसिद्ध आयसमाजी नेता संसदूसदस्य माननीय श्रीप्रकदावीर- 
शास्त्रीजीका, जिसमें गांधीजीके ओर स्वामी दयानन्दजीके भक्त 
दोनों महानुभावोंने एक अन्त्यज-अग्रज-ग्रेमकी महान्‌ आश्चयं- 
जनक अद्भुत सत्य घटना सुनायी थी, जिसे सुनकर समी 
बड़े आश्चर्यचकित रह गये थे | जो सजन यह कहते 
š कि इन सनातनधमीं ब्राह्मण; क्षत्रिय, asqa 
चमार) भंगी आदि लोगोपर बड़े-बड़े घोर अत्याचार किये 
"है, अपने दैन भारतविख्यात आर्यसमाजी और कांग्रेसी नेताके 
बुखसे यह सत्य घटना सुनकर क्या अब भी ऐसी बातें 
कहेंगे ? मैंने जहाँ यह सत्य घटना विराट्सभामें माननीय 
संसदू-सद्स्य॒शरीप्रकाशवीरजीके सुलसे सुनी हैः वहाँ 
हमने स्वयं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता बाबू श्रीलक्ष्मी- 
नारायणजीके स्थानपर जाकर उनसे सुनकर लिखी fo जो इस 
प्रकार Š । इस सत्य घट्नाको सुप्रसिद्ध संन्यासी श्रीखामीजी 
-सोमती थजी महाराज भी अपने सदुपदेशमें भावविभोर होकर 
सुनाया करते थे | माननीय श्रीप्रकाशवीर शास्री एम्‌० hoq 


अपने भाषणमें कह्य--समझर्में नहीं आता कि जब हजारो: 
लाखों वर्षोसे हम सभी हिंदूमात्र आपसमें बड़े प्रेमसे रहते 
चले आये हैं ओर परस्पर एक दूसरेको ताऊ-चाचा; वाबा- 
दादी कहते चले आये W तथा आपसर्मे किसी प्रकारका भी 
हममें लडढाई-झगड़ा नहीं रदा दे तो आज जो इम आपसमें 
इस प्रकार व्यर्थके लड़ाई-झगड़े कर रहे हैं और अपनेको 
एक दूसरेसे पृथक मान रहे हैं तथा एक दूसरेपर आघात कर 
RO आखिर इससे क्या लाभ होगा t हम सभी हिंदुओके 
पूज्य भगवान्‌ भीराम-कृष्ण थे, पर आज हमारे कुछ चमार 
बन्धुओको राम-राम कदना छुड़ाकर उनसे जय भीम 
कहलवाया जा रहा है। मैं इनसे यद पूछता हूँ कि तुम आपसमें 
तो इस प्रकार लड़ते ही हो, पर यह तो जरा बताओ कि 
रामभगवानले तुम्हारा क्या विंगाड़ा है कि जो तुम राम-राम 
कहना छोड़कर रामकी जगह जय भीम कह रहे हो? हम 
ब्राह्मणसे लेकर चमार-मंगी आदितक सबं एक केसे थे और 
सब परस्पर कैसे प्रेमसे रहते थे, इस सम्बन्धकी एक 

सत्य घटना सुनिये | - = 

हापुडके पास खरखौदा नामक एक ग्राम है। खरखोदा | 

जिला मेरठमें है । एक समय था कि.इस खरखोदा ग्रामकी _ 
बड़ी प्रतिष्ठा थी और उस समय त्यागी विरादरीमें बहक 


A 
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a a थी और अब भी बहुत-सी जगहोंपर 
AY अपना प्रमुख स्थान रखते थे । उन दिनों एक उस समय यह एक प्रथा ह 
यह प्राचीन प्रथा चली आती है कि जब मामा भातई अ 


“एसी प्रथा थी कि गाँवके जो प्रमुख चौधरी होते थे वे आती है कि Gn 
” आपने सभी आसपासके गाँवोंकी माळ्युजारी इकट्टी करके भानजीके लिये अपने गॉवसे भात छूकर आते भा 


उसे दिल्ली सस्तनतमें सरकारी खजानेमें पहुँचा दिया 
करते थे | 


एक बारकी बात है कि खरखोदाके त्यागी ब्राह्षणोने? 
लो उस समयके प्रमुख चोधरी तथा माने हुए जमीदार 
थे; अपने आसपासके गाँवोंकी मालगुजारी इकट्ठी कर ली? तो 
वे उस माल्गुजारीके रुपये लेकर सल्तनतके खजानेमें 
पहुँचानेके लिये दिल्डीकी ओर रवाना gu: | उस समय आजकी 
भाँति मोटर, बस या रेल आदि तो थी नहीं | अधिकतर 


प्रायः वैळ्गाड्ियोसे ही काम लिया ज्ञाता था | उन जमीदार ` 


चौंधरियोंने अपने साथ खजानेकी रक्षाकी दृष्टिसे चार-पाच 
बैलगाड़ियाँ Si और बंदूक Si तथा वे a लिये चल 
दिये। जब वे सब्र लोग अपनी बेलगाड़ियोंको लेकर शाहदराके 
पास पहुँचे, तब उन्होंने वहाँपर सड़कके पास DÈ नीचे 
अपनी गाड़ियाँ थाम दीं ओर सोचा कि कुछ देर विश्राम 
करके तत्र आगे चलेंगे | 
. दैवयोगसे उस समय वहींपर सड़कके पास कुछ 
चमारोंके छोटे बच्चे खेल रहे थे | खरखोदा गॉवसे उनके 
RR कुछ भातई लोग भात लेकर गाड़ीमें आनेवाले थे | 
बे उनकी परदरीक्षामें थे। उन चमारोंके बालकोंने जव इन गाड़ी- 
ae देखा और इनसे यह माळूम किया ये गाड़ियाँ 
«eki गावकी हैं; तव उन बच्चोंने उनसे और ज्यादा 
बातें न करके यही समझ लिया कि हम जिन गाडियोंकी 
बहुत देरसे बाट देख रहे थे और तलाशमें खड़े थे, वे ही 
हमारे मामा भातइयोंकी ये गाड़ियाँ आ पहुँची Š | इसलिये 
वे बड़े प्रसन्न हुए ओर झटसे दौड़े हुए अपने धरपर जाकर 
सबको बताया कि शहरसे बाहर खरखौदाके भातइयोंकी गाड़ियाँ 
आकर खड़ी हो गयी Š | Jwen जाकर SÉ रपर 
लिवा लाओ | इस झुभ समाचारको सुनकर चमारोंके 
मोहल्लेमें प्रसन्नतःकी लहर दौड़ गयी और भामा भातइयोंको 
लिवा लानेकी तेयारियाँ प्रारम्भ हो गयीं | 
बात यदद थी कि झाहृदरामें खरखोदा गाँवके चमारोंकी 
* एक लड़की विवाही थी और अब उस चमारकी लड़कीकी 
लड़कीका विवाह था और उस विवाहमें खरखोदा गाँवसे मामा 
मातइयोवे मात लेकर आचेकी बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी। पहले 


v 


लोग गाँवसे बाहर किसी जगहपर जाकर ठहर जाते हैं, 
एकदम सीधे गाँवमें नहीं आते | फिर अपने आनेकी सूचना 
देनेपर उनकी वहन ATAN आरतेका AS लेकर गाती- 
बजाती हुई बहुत-सी अन्य fèl साथ वहाँ जाती है और 
उन मातइयोंका आरती कर) रोलीका तिलक लगाकर उन्हें 
बड़े मान-सम्मानके साथ गाँवमें छाया जाता ZI 


अब SA उन बच्चोंने यहाँपर जाकर यह कह दिया कि 
खरखोदासे मामा भातइयोंकी गाड़ियाँ आकर खड़ी हो गयी 
हैं तो उन्होंने उनकी यह बात विल्कुल सत्य मान ळी और 
सब चमारिनें अपने हाथोंमें आरतेका थाल लेकर बड़े जोर- 
AA गाती-बजाती सड़ककी ओर भातइयोंके खागतार्थ अपने 
घरपर लानेके लिये चल दीं | 

जब उन जमीदार चोधरियोने सामनेसे बहुत-सी खनियो 
इस प्रकार अपने हार्थॉमें थाल लेकर दीपक जळाये और जोर- 
शोरसे गाती-बजाती हुई आते देखा; तब उन्हे बड़ा 
आश्चयं हुआ कि हमारे पास इस प्रकार बहुत-सी स्त्रियों 
गाती-बजाती हुई क्यों आ रही हैं और यह सब क्या हो 
WI 

जब वे सब fèt उनके पासमें आ गयीं ओर उन्होंने 
देखा कि ये गाड़ियाँ हमारे मामा-भातइयोंकी नहीं हैं; ये 
तो कोई दूसरे लोग È तब उन्हें वड़ी लज्जा आयी? 
उनकी सारी प्रसन्नता जती रही ओर उनके चेहरेपर उदासी 
छा गयी | 

चोधरीसाहवने जब उन चमारिनोंसे इस प्रकार बड़ी 
धूम-घामसे गाती-बजाती हुई आनेका कारण पूछा? तब उन 
चमारिनोंने चौधरीसाहबकों बताया कि हम सव गती-बजाती 
हुईं इस लिये यहाँपर आयी हैं कि आज हमारी लडकीका 
विवाह है और शाहदरामें खरखोदा गाँवके चमारकी लड़की 
विवाही है | इसलिये खरखोदासे आज हमारे भातई भात 


लेकर आनेवाले हैं | हमारे वच्चोने भूलसे आपत्येगोंकों ही 


भातई समझकर हमें गलतीसे यहाँपर भेज दिया है | अब 
हम लोरे जाती हैं। 

„ जब चौधरीसाहबने उन चमारिनोंके मुखसे वह सुना 
कि खरखोदा यावके चमारकी लड़की शाहदरामें विवाही दै? 
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और खरखोदासे भात आनेकी प्रतीक्षा की जा रही हे, तव फिर 
क्या था; झटसे उन्होंने उनसे कहा कि ।ठहरो, वापस मत 
लोटो l? और अपने मनमें यह विचार किया कि जव यह 
खरखोदा गावकी बेटी है और हम उसी खरखौदा गाँवके 
रहनेवाले हैं तो फिर क्या गाँवके RAA यह हमारी अपनी 
बेटी नहीं हुई और जब यह भातइयोंके भात लनेकी प्रतीक्षामे 
है तो कया हम खरखोदाके रहनेवाले इसके भाई नहीं हैं 
ओर भात भरना क्या हमारा कर्तव्य या धर्म नहीं है! क्या 
इमारे होते हुए ये इस प्रकार निराश होकर लौटेंगी १ यदि 
आज विना भात आये विवाह हुआ तो इसमें क्या हमारे 
गावकी बदनामी नहीं है O उन्होंने आपसमें परामर्श किया 
तो सबने यह्दी कहा कि धयह हमारे खरखोदा गाँवकी वेरी 
है और यदि भात नहीं भरा गया तो हमारे गाँवका नाम 
बदनाम होगा । इसलिये अपने mani FAR अपनी वेटी 
मानकर उसका भात करना हमारा परम कर्तव्य है ।? यह 
निश्चय करके उन चोघरीसाहबने उन चमारिनोंसे कहा कि “तुम 
अब घवराओ नहीं; जब तुम हमें अपना भातई मानकर 
आयी हो तो हम तुम्हारा भात भरेंगे और तुम्हे खाली हाथों 
निराश नहीं लोटने देंगे | हम भी खरखोदा गाँवके रहनेवाले 
ईं ओर खरखोदाकी वेटी हमारी अपनी बेटी हे | हम भातई 
हैं और हम तुम्हारे साथ मात लेकर चलते हैं |? चमारिनें 
यह सुनकर आश्चर्यचकित रद्द गयीं और उनकी प्रसन्नताका 
वारापार नहीं रहा | चोधरीसाहब कोई आजकी भाँति पथभ्रष्ट 
सर्वभक्षी होटल-पंथी, बोतल-पंथी तो थे नहीं कि जो उन 
चमारोंके घरका खाते-पीते या जिसे अपनी बेटी मानकर भात 
दे रहे Š उसके घरका खाकर अपना आचार भ्रष्ट करते १ 
चोंधरीसाहब भातई बन गये ओर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उनके साथ दो लिये और वे चमारिनें गाती-बजाती उन्हें 
अपने घरपर लिवा ले गयो | जिस समय इन चौधरीसाहबके 
चमारके यहाँपर भातई वनकर भात भरनेके लिये आनेका 
समाचार जनताको' मालूम हुआ तब जनता इस अद्भुत 
घटनाको देखनेके लिये zz पड़ी ओर सारा गाँव इस अद्भुत 
हस्यको देखनेके लिये उमड़ पड़ा | भात भी कोई मामूली 
थोड़े ही था; जिसकी कभी सममे भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, वह भात था | चौधरीसाहवने दिल खोलकर ओर 
गाँवके चमारकी बेटीको अपनी बेटी मानकर जितने भी 


रुपये वे माळगुजारीके खजानेमें दाखिल करानेके aQ ले 


जा रहे थे, सब भातमें दे डाले | इस ब्राह्मण-चमारके अद्भुत 


अपने गाँवके चमारकी वेटीके विवाहमें ब्राह्मणोंका भात भरना 


प्रेमको देखकर और इस प्रकार हजारों रुपये भातमें आये १ 
देखकर सारे गाँवमें qawari लहर दौड़ गयी और सभी 
लोग चोधरीसाहयकी भूरिःभूरि प्रशंसा करने AÀ | 
बच्चे-यच्चेकी जवानपर इस भातकी चर्चा सुनायी देने लगी | 


चौधरीसाइय भात देकर अपने स्थानपर बापस लोड 
आये | चोधरीसाहबने अपना सारा रुपया तो अपनी चमारकी 
FAN विवाहमें भातमें दे डाला था और अब सस्तनतक्रो 
रुपया कहाँसे दिया जाय, यह समस्या उनके खामने आयी १ 
आपसमें विचार-विनिमय हुआ और यह निश्चय हुआ कि 
यहाँसे दिल्‍ली जाकर सरकारसे रुपया दाखिल करनेके लिये 
कुछ दिनोंकी मोहलूत छे ली जाय और फिर दिल्लीसे लौटकर 
गाँवमें जाकर SIK गाँबसे रुपये लाकर WA दाखिल किये 
जाय | 

चौधरीसाहब दिल्ली ना पहुँचे और उन्होंने वहाँपर 
जाकर वजीरको अपनी सारी बातें आद्योपान्त सुना डाळी और 
उसे बताया कि हम माल्गुजारीका सब रुपया अपने साथ 
लाये थे; पर चमारकी लड़की जो हमारे गॉबकी बेटी यी 
ओर गाँवके रिइतेसे हमारी भी बेटी लगती थी) हमने उसके 
भातमें सब रुपये दे डाळे हैं | इसलिये हमें पुनः गाँव 
जाकर रुपया छाकर दाखिल करनेके लिये कुछ दिनोंकी 
मोहलत दी जाय; जिससे हमलोग गॉब जाकर रुपया 
लाकर खजानेमें दाखिल कर सके | 


बजीरने चोधरीसाहवके मुखसे यह बात सुनी तो उसे 
बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उसने कहा कि चोधरीसाहब ! मैं 
आपकी यह बात बादशाहके सामने पेश करूँगा ओर फिर 
वे जितने दिनोंकी आपको रुपया दाखिल करनेकी मोइळत 
देंगे, आपको वता दूँगा | 

बजीरने वादशाहको सारी घटना आद्योपान्त कह सुनायी 


और मोइलत SAA वात उनके सामने खखी | बादद्याइने 
कहा कि 'चौधरीसाहबको हमारे सामने पेश किया जाय P 


` चोधरीसाहबकी बादशाहके सामने पेश किया गया तो 


बादशाह चौधरी साहबके इस प्रकार चमारकी बेटीको अपनी 
बेटी मानकर मालगुजारीके लिये लाये गये सारे रुपये भातमें 
दे डालनेपर उनसे नाराज नहीं हुए बल्कि उल्टे बड़े प्रसन्न | 
हुए | उन्हें इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुईं कि इमारी serra Ç 
ऐसे आदमी भी मौज कि जो एक चमारकी वेटीको भी 
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E अपनी बेटी समझकर उसे अपना सारा रुपया छटा सकते हैं । 


बादशाहने चौधरीसाइत्रसे कहा कि “चौधरीसाहव ! इस 
रूपयेको जो तुमने चमारकी बेटीके विवाहमें दे डाला > 
अब तुम्हें दुबारा यहाँपर लानेकी और खजनेमें दाखिल 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै | यह भात जो तुम अपनी 
आरसे दे करके आये दोश यह हमारी ओरसे या सल्तनतकी 
ओरसे दिया हुआ मान स्त्या गया है P | 

देखा पाठको | यह था ब्राह्मण-चमार-मंगी आदि सभी 
हिंदूमात्रका कमी आपसका अद्भुत विलक्षण प्रेम, जो आज 


. [ भाग ४२ 
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इन कुछ लोगॉके द्वारा जड-मूलसे समाप्त किया जा रहा हि 
हमने ब्राह्मण-चमारप्रेमकी यद अङ्क अत जनक सत्य 
घटना कट्टर गांधी-भक्त बाबू श्रीलक्ष्मीनारायणजी बी० ए०के 
द्वारा ओर कट्टर आर्यनेता माननीय श्ीपरकाशचीरशाखी 
एम्‌० पी०के द्वारा सुनायी gi सामने रखी दै। कयां अव 
भी कोई यह कहेंगे कि सनातनधर्मी चमार-भंगियों आदिपर 
अत्याचार करते थे | या यह कहेंगे कि सनातनधर्मी उन्हें 
अपने प्राणेसि भी प्यारा समझकर उनसे प्यार करते थे । 


चोळ सनातनधर्मकी जय l 


mean ओर अहिसासे ही सख ससडि ओर भे सास्थ्यकी बडि 


( हेखक--गैथ औप्रकाशचस्दजी पांड्या ) 


इस समय Qari अन्नकी समस्या सबसे जटिल समस्या 
३ । इसके निराकरणके लिये सरकार अधिक अन्न पदा 
करनेवाले साधन जुटाकर और अधिक अन्न पेदाकर इस 
समस्याको हल करनेका यत्न कर रही है | जो मांसः मछली 
या अंडेका उपयोग करते दें या कर सकते हैं? उनकी अधिक 
ख्पमें इनका उपयोग करनेके लिये प्रोत्साहित कर रही है-- 
यह सोचकर कि अन्नकी समस्यामें थोड़ी सहायता सरकारको 
मिल सके | 
मांस किसी भी जीवकी हत्या करनेपर प्राप्त होता है। 
मुख्यतया गाय) बैल) भेड़) बकरी? सुअर और मुर्गी तथा 
कहीं-कहीं भैंस और घोड़ेका मांस उपयोगमें लिया जाता है | 
जो पञ्च॒ जहाँ सुगमतासे मिलते हैंश वहाँ उन्हींका मांस 
भोजनके काममें ल्या जाता है | मछली ओर अंडे तो 
आजकल प्रायः सभी जगह उपल्ब्ध होने लो हैं और 
इनका उपयोग दिन-प्रति-दिन तीज्रगतिसे बढ़ रहा है। 
शाकाहारी इसका विरोध करते हैं और मांसाहारियोको 
अपराधी और पापी कहते हैं। उधर मांसाहारी भी 
शाकाहारको दीनोंश दरिद्रं ओर fe भोजन 
बताकर मांसाहारको शक्तिशाल्ली भोजन करार देते Š । 
दोनों ही एक दूसरेकी आलोचना करते दैं, किंतु आजका 
युग तर्कप्रधान दै । जो अधिक ताकिक युक्तियोंसे अपने 


Ga प्रबळ बनाये--वही सही माना जाता है । अतः 


' मांसके उपयोगको कभी सही नहीं कहां जा सकता | 


मांसके सम्बन्धमें ऐसा कहा ज्ञाता है कि पकानेपर 


मांस पचनेमें भारी हो जाता है और यदि उसे बिना पकाये 
खाया जाय तो उसमें जीवाणु होते हैं। वे पेटमें जाकर 
कुछ दिनोमें अपना स्थान बना छेते Š | पकानेपर वे जीवाणु 
नष्ट अवश्य हो जाते हैं किंतु उनका विप नष्ट नहीं होता । 
यदि मांसको ठीक तरह पक्राकर उपयोग नहीं किया गया 
तो उनके कोपक (Cysticcree) RA चले जाते हैं 
और आँतोंमे डेरा जमा लेते हैं | ये सब स्फीतकुमि 
( Tapeworm ) के प्रकार हैं | इसीसे उपान्त्रप्रदाइ 
होता है। 

डा० त्रिलोकीनाथने TAR शरीरकी रचना? Yo ३९९१ 
मांग २ में लिखा है कि उपन्त्रम्रदाइ मांसाहारियोंमें ही 
होता है | "` ''"“यूरोप ओर ARRA इसके प्रदाद्दके 
कारण सहस्रं व्यक्तियोंको पेट चाक कराना पड़ता है । इन 
छोगोंमें आमाशय और पक्काशयके जख्म भी बहुत होते 
हैं और कॅसर-जेसे भयंकर रोग हो जाते हैं, जिभके होनेपर 
मृत्युका ग्रास ही बनना पड़ता है | 

मांसाहारियोमें तामस प्रवृत्ति पायी जती है तथा इसका 
लड़ाकू जातियोंमें विशेषरूपसे प्रचार है । किंतु मानसिक 
कार्य करनेवालोके लिये मांसाहार उत्तम भोजन नहीं है । 
मांसाहारमें रोग उत्पन्न कर देनेवाले कीटाणु अधिक पाये 
जाते हैं | इसीलिये मांसाहारी अधिक gen रोगी मिलते 


« हैं ॥ यह भी ठीक नहीं है कि सेनिकों आदि (लडाकू लोगों) 


१. आहार और आरोग्य go २०३-२०४ 
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संख्या ५ ] 


को मांस मिलना ही चाहिये | गत -महायुद्धमें अंग्रेज और 
अमेरिकन सेनिकके समकक्ष भारतीय सेनिक् अधिक सइनशील 
और शक्तिमान्‌ सिद्ध हुए | सन्‌ 8534 भारत और पाकिस्तान- 
के युद्ध भी भारतीय सेनिकॉने अपने पास उत्तम कटिके 
इथिवार न होते हुए भी पाकिस्तानके सैनिकको बुरी तरद 
इराया | वावरकी फोजमें जवतक मांस-मदिराका बाहुस्य रहा) वह 
राजएतोंके सामने हीन ही प्रमाणित हुई; क्योंकि मद्य-मांस 
सनुप्यक्की मानसिक शक्तिको कमजोर कर देता है और 
शारीरिक शक्तिके साथ युद्धमें दाँव-पेचके लिये बोद्विक शक्ति 
भी उतनी ही आवश्यक है | शाकाहारी शारीरिक शक्तिके 
साथ बरोद्धिक शक्तिसे युक्त होते हैं | 

डा० डी० एन्‌ क्रेस० एम्‌० Bo ने लिखा है कि 
agia यह विश्वास नहीं होता कि मांसको खानेसे उनका 
रक्त दूपित हो गया है और वही उनके बीमार पड़नेका 
कारण है | बहुत व्यक्ति ऐसी बीमारीसे मरते हैं, जो उनको 
सासाद्दारके कारण हुई | इस बातका उनको तथा उनके 
AAA पता भी नहीं चलता | 


इन्माकके सुप्रसिद्ध डाक्टर और देल्थकमिदनर डा० एम० 
हिंटीडने लिखा है कि जब हमने दिनके तीनों आद्वारोम मांस- 
ही-मांसपर गुजारा किया तो तीन ही दिनमें इतने बीमार दो 
गये कि हम मांसाहारकों जारी न रख सके ।? 

Io Am मत भी मांसाहारके विरुद्ध है । 
मिशीगन यूनिवर्सिटीके slo न्यूवर्गका कथन है कि मांसाहार 
करनेसे धमनियाँ मोटी हो जाती हैं और aze सिल-सिल 
बोल अथवा बहुमूत्र और गुर्देकी बीमारियाँ हो जाती èl 
इसके प्रमुख डाक्टर रानिश्को) अमेरिकाके प्रसिद्ध डा० 
प्रो? Amen इंग्लेंडके प्रसिद्ध डा० एस० कीथ; Ro 
डब्छू ई० कूपर ७. 1. E. आदि अनेक डाक्‍्टरोंने मांस 
खानेसे अनेक रोगोंक्रा होना बतलाया है । श्रीयुत भास्कर 
गोविंद घाणेकरने अपने 'स्वास्थ्यविज्ञान' (yo १७१-१७४ ) 
में मांस और वनस्पतिवर्गपर तुलनात्मक प्रकाश डालकर 
वनस्पति-वर्गको ही श्रेष्ठ बतलाया है | इसी तरहका प्रकाश 


° त्रिलोकीनाथने “हमारे झारीरक्री रचना? (go ५०७ ) . 


में डाला है और वनस्पतिवर्गकों ही AS बतलाया है । 

फिर मांसके वास्तविक रूपको देखकर कभी किसी 
मनुष्यको सुख और शान्तिका अनुभव नहीं होता | बल्कि) 
उसको देखते ही घृणा और द्वेपका भाब उसन्न होता Š | 


मांसत्याग और अहिंसासे ही सुख-समृद्रि और श्रेष्ठ खास्थ्यक्ी afè 
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IM और अरुचिके भाव उत्पन्न AA उस भोजनको 
करनेसे पाचक रस आवश्यक मात्रामें नहीं बनते और अपचन 
होनेकी सम्मावना रहती है । आयुर्वेदने मुपाच्य भोजनको 
ही उपयोगी माना हैं और जिसमें पाचन-क्रिया अधिक दोती 
है, उसकी उपयोगिता अच्छी नहीं समझी जाती । इसीळिये 
चरकमें अन्नको ध्याणियोंका प्राण? कदा गया है-- 

प्राणाः ग्राणग्ुतासः्नम्‌ । ( चरक qo म० २) 

चरकमें ऐसा भी कहा गया है कि अद़रशंसता ( कठोरता ) 
से रहित प्राणियोंकों नित्य करुणापूर्ण RÀ देखनेवाला 


पुरुप नित्य रसायनसेवी कहलाता है-- 
आनृशंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम_। 
*"००००० ° 'चिद्याचरं नित्यरसायनस्‌ ॥ 
( च० मि० Ao १ ) 


रसायन वह है? जो जरा (gan) ओर व्याधिको 
दूर करे-- 
रसायनं तु तज्ज्ञेयं यज्राच्याधिनाशनम्‌ । 
š (TÈT पू० Wo ) 
अतः करुणापूर्ण दृष्टिसे तब ही देखा जा सकता दै? जव 
मांस खाना और हिंसा होना एकदम बंद हो प्राणिमात्रके 
प्रति सहानुभूति ओर सहयोगकी भावना हो । जीव-विज्ञान- 
वत्ता इसीलिये कहते हैं कि प्रत्येक जीवक्री एक दूसरेके लिये 
उपयोगिता है ओर +z उपयोगिता वहुत ही जरूरी है | इस 
नियमको वे सइ-जीविता ( Symbiosis ) कहते हैँ |! 
सह-जीविताके अन्तर्गत सबका अस्तित्व सबके स्मये दै । 
फ्रांसीसी विद्वान्‌. 'बाइडल डि छा ब्लाराः अपनी मूल पुस्तक 
Principles of human Geogriphy में समख 
संसारके पदार्थौको जीव माना है ओर करा है कि वह 
समस्त जीवित शक्तियोंके साथ समायोजन करता है । उनमें 
स्वरूपान्तर होते रहते हैंश किंतु वे पूर्णतया नष्ट नहीं दोते । 
संसारमें जितने प्रकार, किस्म या तरइकी वस्तुएं या 
जीव $ उतनी ही संख्या Molecales के जिन्हे 


Zaza 'वर्गणाः का नाम देता हैः प्रकारोंकी दै। 


ये असंख्य, अगणित और अनन्त हैं । ये समस्त संसारकी 
हर वस्तु तथा प्रत्येक जीवके शरीरसे अगणितइपसे निकलते 
रखते हैं; जो एक दूसरेके शरीरम घुसकर आपसमे एक 
दूसरेपर प्रभाव डालते रहते Š | इर एक मानव) पछ 


पक्षी या पदार्थ या ग्रहसे ठसीकी आकृतिके निकलनेबाले | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Vdranasi 


९३९ { | 


E : 


pan A r 
PAN 
z 


y Q go 


कल्याण [ भाग ४२ 


Molecule केबल उसके-जैसी ही रूपरेखा नहीं ' बनाते? 
बल्कि वे उस मानव? Map पदार्थ, बनस्पति या अहके 
गुण-स्वभावको भी लिये होते Š, जिनका असर बाहरी 
समस्त संसारपर भी उसीके अनुसार पड़ता Š l 
जब क्रोध या मोह या छोमके वशीभूत होकर यदि 
किसीका वध करनेकी बात सोची जाती है? तव उस मनुष्यके 
अंदर वैसे ही Molecule निर्मित होते हैं? जो बाहर 
निकलकर वैसा ही प्रभाव डाळ्ते हैं । आयुर्वेदाचार्य 
चरकऋषिने लिखा है कि जब मानवमें ms मोह) लोभ 
और अहंकार आ जाते È तब वायु, जळ, एथ्वी, अग्नि 
और आकाझ--सब विकृत हो जाते हैं और ef 
अवस्थाकी anmi जो भी इनका उपयोग करता दै, वह 
भी विकृत हो जाता है | | 
इस प्रकार मानव अच्छा पुरुषार्थ करता है तो अच्छे 
भावोंके चक्र बनाता है और सुखी होता है; क्योंकि भाव 
बुनियादी रूपवाली शक्तियाँ होती èl उनके सूक्ष्म 
Menta] Molecules ( मनोवर्गणाओं ) को -छायामात्र 
( Abstract ) नहीं कह सकते | जब बुनियादी भाव 
अच्छे ओर खभावमूलक होते हैंश तव वाह्यचक्र भी समता- 
पूरक वनते Š | यही कारण है कि आजके युगमें क्रोध; 
अभिमानः लोभ और हिंसाका बाहुल्य होनेके कारण दूषित 
Molecule बनते जा W हैं) जिसके फलस्वरूप समस्त 
-चातावरण दूषित बनता जा रहा है। विषमता बढ़ रही 
# | समयपर वर्षा नहीं होती । अन्नके अधिक-से-अधिक 
साधन जुटाये जाने और प्रयत्न करनेपर भी अन्न-संक्रट 
-वना रहता हे | जो अन्न पैदा होता है; वह भी पहले- 
जितना पोष्टिक नहीं होता । अतः यदि ये विषमताएँ 
“बढ़ती रहीं तो समस्त दुनियाके Molecule दूषित होते 
जायेंगे ओर एक परिस्थिति ऐसी आयेगी कि अधिक 
खराब Molecule उत्पन्न AIR प्रकतिमे विघटन होगा | 
समस्त संसारमें परिवर्तन होगा | यही पुनीत भारतीय 
-ARAR अनुसार प्रलय कहलायेगी | 
इसीलिये दुनियाका कोई धर्म या महापुरुष हिंसाका 
समर्थन नहीं करता । मनुस्मृति अ० ५ इलोक ४८ में 
कहा È— | 


नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । 

न च प्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांस विवर्जेयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ बिना प्राणियोंका बध किये मांस नहीं होता, 
बध करना खर्गका कारण नहीं? इसलिये मांसको नहीं 
खाना चाहिये | 

ईसाइयोंके यहाँ Genesis, Chap. 129 में अन्नका 
समर्थन एवं Romans. 14.21 में मांसका निषेध किया गया 
है। उदूके प्रसिद्ध कवि हजरत जोक, शेखशिवली; afèm 
में शेखसादी। बगदादके कवि sms आदि पूर्ण 
अहिंसावादी और निरामिषभोजी थे । कुरानकी Lx 
एवं x आयतोमें दया और निष्पक्षताके व्यवहारपर जोर दिया 
गया है और कहा गया है कि जो व्यक्ति एक जीवकी 
रक्षा करता Š वह मानो सारे मानवखमाजकी रक्षा 
करता है | (Koran x ) | 

महामारतके शान्तिपर्वमें अहिंसाका समर्थन और महर्षि 
चाक्रायणने मांसका घोर विरोध किया है | डा० जोशिया 
ओल्ड; सर हेनरी gram प्रो० ane, इंगलँँडके महाकवि 
शेक्सपियर) अंग्रेज नाटककार श्रीवर्नाडं शा, जर्मनके प्रसिद्ध 
कवि गेटे, प्रसिद्ध अमेरिकन तत्त्ववेत्ता रस्किन, अमेरिकन 
कवि बाल्ट विटमैन; रूसके काउन्ट टाल्सटाय आदि अनेक 
महान्‌ आत्माओंने आअहिंसाका समर्थन ही नहीं किया 
अपितु ये सब पूर्ण निरामिप्रभोजी थे । भगवान्‌ 
महावीर और महात्मा गांधी-जैसी विभूतियोंने अहिंसापर पूरा- 
पूरा जोर दिया । जैन तीर्थेकर तो सर्वज्ञ होते ही थे । 
थे सब मद्दापुरुप अहिंसाकी मदंत्तको जानते थे और यह 
भी जानते थे कि इससे प्रत्येक जीवधारीका कल्याण दो 
सकता है, सुख-समृद्धि बढ़ सकती है और इसकी विपरीततासे 
सिवा हानि होनेके कोई लाभ कभी «नहीं हो सकता। 
इसीलिये उन मह्दात्माओंने अपने जीवनमें अहिंसा उतारकर 
सभी मानवम्रात्रके हृदयम॑आहिंसारूपी अमृतका खोत 
TEN था | 

अतः यह कहना कि मांस आदि ओर हिंसाका उपयोग 
दुनियाँकी सुख-समृद्धि और स्वास्थ्यकी त्रृद्धिके लिये किया 
जाता है सर्वथा भ्रम दै | सुख-समृद्धि तथा खास्य्यवी 
वृद्धि तो पूर्णतया मांस-त्याग और अहिंसासे ही होगी | 


१. “शरीरका रूप औरकमं) ळे० अनत्तप्रसाद “लोकपाल? 
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एक FAS पेड़की कहानी x 
डेन्माकंकी एक बोध-कथा 
( छेखिका--भमती रेवा दास ) 


वनमें एक छोटा-सा पेड़ खड़ा है | आधी, पानी, धूमं 


दिलता, भीगता और जळता रहता है। वनमें उस-जैसे और 
भी छोटे पेड़ हैं; पर उसके शरीरपर सिर्फ कॉटे-ही-कॉटे हैं 
पत्तेका नाम नहीं | अफसोसमें डूबकर छोटा पेड़ सोचता है, 
“मैं कितना बदनसीब हूँ | इस बनमें मेरे साथियोंके शरीरपर 
कितने सुन्दर ओर AA पत्ते Š और विधाताने मुझ 
अभागेको केवल कॉर्टे-ही-कॉटे दिये हैं | सब डरते हैं 
मुझसे । कोई मुझे नहीं gan जिससे कहीं उसके नरम 
हाथोंमें काटे न गड़ जाये | ओह ! कितना अच्छा होता अगर 
दूसरे पेड़ोंकी तरह मुझपर भी पत्ते होते, सुन्दर पत्ते; 
सोनेकी तरह चमकीले पत्ते !! 


पर उसके मनकी व्यथाको कौन समझेगा t इसलिये 
अपने मनकी व्यथाको मनमें ही दवाये सो गया कॅटीला 
पेड़ | अगले दिन सुबह हुआ | सूरजकी GAN रोशनी छा 
गयी जंगळके पेड़ोंपर । और आश्चर्य | सूर॒जकी रोशनीमें 
उस छोटेसे केटीले पेड्पर नये-नये पत्ते चिल-चिला रहे हैं । 
शायद भगवानने केटीले पेड़की प्रार्थना सुन ली । खुशीसे 
फूला न समायां पेड़, इस वनके किस पेड़में हैं उस-जेसे 
सुनहले पत्ते ? 


दिनका सूरज साँझके ANA छिपने लगा । धने 
JW जेसे अलकतरा-सा पोतना शुरू किया वनके 
पेड़-पोधोंपर । हवा भारी हो गयी । फिर निस्तब्ध 
रात्रि | ऐसे समय एक कंजूस बूढ़ा आया चुपके चुपके | 
पेड़ छोटा है तो क्या, सोनेके पत्ते तो लगे हैं इसपर | 
` बूढेने देरी नहीं की । एक-एक करके सारे पत्ते तोड़कर 
उसने अपनी थैली भर ली | JE वन गया वह छोटा पेड़) 
पर मनुष्यको वाधा देनेकी क्षमता कहाँ थी उसमें | तमी 
गहरी sere खींचकर सोचा छोटे de 'कितना अभागा 
हूँ में | पर हॉः इतने सुन्दर सुनइले पत्तोंकी देखकर उस 
बूढ़ेके ga लोम उत्पन्न होना भी खाभाविक है। उसे 
दोष नहीं दिया जा सकता इसके लिये | पत्ते तो जरूर हों 


मई ७-- 


मेरे, लेकिन सुनहले नहीं, AAA तरह चमकदार होनेसे 
ही काम चल जायगा | 


रात गहरी हुई । s=; बोलने लगे | झिल्ल्योंकी 
झनकारसे सारी वनभूमि झन्नाने लगी; फिर एक ओर 
सवेरा हुआ | 

आश्चर्य | रात्रिके बीतते हीं स्फटिक-जैसे सुन्दर और 
स्वच्छ काँचके पत्तोसे न जाने किसने उस छोटे पेड़को सजा 
दिया । सूरजकी रोशनीमें हीरेकी तरह चमकने लगे थे 
पत्ते | और जब वे सुबहकी मन्द बयारसे दिखते, तब वनभूमि 
एक मृदु-मधुर ध्वनिसे भर जाती | 


खुश तो हुआ ही केंटीला पेड़ | घमंड भी हुआ उसे) 
“अब देखें सब मुझे | ऐसे सुन्दर पत्ते हैं किसी पेड़पर P 


ठीक उसी वक्त एकाएक सूरज छिप गया वादलके 
पीछे | और तमी न जाने कहाँसे तेज आँधी आकर सारे 
वनको झकझोरने लगी | बड़े-बड़े पेड़ हिलने a जोर जोरसे 
न जाने कितने छोटे-छोटे पेड़-पोधे मिट्टीपर लेट गये | 
उस छोटे पेड़के कॉचके पत्ते झड़-झड़कर चकनाचूर हो गये | 


नहीं) न अब मुझे सोनेके पत्ते चाहिये, न काँचके | 
दूसरे पेड़ोंकी तरह हरे पत्ते ही काफी होंगे मेरे लिये |? 

फिर जग उठा वह अगले दिनके सुबह | जगते ही 
उसने देखा कि उसकी देहपर हरेहरे पत्ते सबरेरेकी मीठी 
फुरफुरी हवामें खुशीसे नाच रहे हैं । अब में सचमुच खुश 
हूँ; सोचा उस छोटे पेड़ने | 

पर एक बूढ़ा बकरा ताक लगाये बेठा था उसके नरम- 
नरम हरे-हरे पतोपर | वह आकर पत्ते खाने लगा | छोटा 
पेड़ चुपचाप देखता रहा बकरेकी हरकत और बरदाइत 
करता रहा अपने दिलकी तकलीफ । लेकिन बकरेको पेड़की 
तकलीफकी क्या परवा १ उसने सब पत्ते खा लिये | 


° एक हूँठ बन गया वह पेड़ । दुखी होकर उसने कहा) _ 
RAAI नहीं चाहिये मुझे पत्ते | न सोनेके न A 
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न हरे--नहीं चाहिये मुझे कुछ भी) नहीं चाहिये। इन 
a तो पुराने काटे ही बहुत अच्छे थे । 

सो गया कॅटीला पेड़ | फिर रात वीतनेपर सबेरा हुआ | 
आँखें खोलीं कैंटीले पेइने । पुराने कोटे फिर निकल आये 
हैं उसके शरीरपर | लेकिन अब वह छोटा कँटीला पेड़ 


कल्याण 
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कॉटोंकी लिये दी खुशीसे खड़ा रहा बनभूमिमें | 

उधार ली हुई सम्पत्ति या aka अपना जो कुछ 
है, उसे लेकर सिर ऊँचा किये खड़े रहना कहीं अच्छा 
š | इसीमें सार्थकता है जीवनकीः žia पेड़ सोचने an 
इन वातोंको ओर मगन होकर AA डोलने लगा | 


———s 


enn 


( šes— AAA शाखी esto ८० ) 


सष्टिका प्रत्येक काय सोद्देश्य होता है । सोददेश्य इसलिये 
कि उसके पहले कारण अनिवार्य स्पसे जुड़ा रहता द l 
जस बातको हम भविष्य मानकर चलते हैं? उसका अस्तित्व 
वर्तमानमें है | प्रत्येक बीजमें सम्पूर्ण दृक्ष छिपा रहता है 
एक पीढ़ी अन्तर्निहित रहती है।यह तथ्य न कल्पना है 
न असम्भव | जिन सामान्य बातोंको देखनेके हम * अभ्यस्त 
हैं, उनके भविष्यको हम महत्त्व नहीं देते; क्योंकि उनका 
निरन्तर घटते रहना उसके चमत्कारको सामान्य वना देता 
हे तथा वे सर्वविदित प्क्रियाएँ, हमारे लिये AAA हो 
जाती हैं | इसके समानान्तर हमारे जीवनमें घटनेवाले 
भविष्यके प्रतिं हम विश्वस्त नहीं होतेः पर उसके पूर्वरूप भी 
प्रत्यक्ष-परोक्षरूपमें व्यक्त होते रहते हैँ | सामुद्रिकशासत्र उसको 
रेखाओसे अथवा आकृतिसे जाननेकी योग्यता देता दै तो 
योगकी अन्तर्शष्टि उसे सहज अनुमेय बना देती है | 


` भारतीय दृष्टिकोणसे स्वप्न भी सामान्य जीवनकी एक 

प्रकृति तो दैः किंतु उसमें यदा-कदा भावी जीवनकी घटनाएँ 
प्रतिविम्बित हो जाती Š | हम जीवनकी इस स्वाभाविक 

- अवस्थाको अर्थद्दीन मानकर इसपर विचार ही नहीं करते, 
अन्यथा कई बार मन भविष्यके गर्भमें छिपे दृश्योंकों ग्रहण कर 
लेता है| यह तो निस्संदेह रूपसे आजतक माना जाता रहा 
है कि मनमें कोई विशिष्ट शक्ति èl योग या आराधन 
मनकी वृत्तियोंका निरोध करके उनको दिशाविशेषकी ओर 
एकस्थ करनेका उपदेश देता है तो भोतिक विज्ञानवादी भी 
किसी अलौकिक चमत्कारको व्यक्तिके जीवनमें घटित होते 
देखकर उसे 'इच्छाशाक्तिके रूपमें स्वीकार कर लेता है; किंतु 
इन सारी झात्तियोंक्ा केन्द्र दै वही मन | मुख्यतया मनकी 
तीन स्थितियाँ होती Š | एकमें बह बाह्य प्रभावों “अथवा 


तरंगोको ग्रहण करता है? दूसरीमें qç विकिरण करता है, 
तीसरीमें वह क्रम और व्यवस्था बनाये रखता है। मनके 
सारे क्रियाकलाप अति सूक्ष्म तरंगोंके माध्यमसे होते है, 
मस्तिष्क उसका नियमनकक्ष (PATA ) दै । वास्तबमें 
चेतनाका स्फुरण इसी मनके माध्यमसे होता है | इसको 
सर्वशक्तिसम्पन्न सारथिके समान वतलानेका अर्थ भी इसकी 
महत्त्वपूर्ण स्थितिके समझानेसे ही है । 


खप्न फ्रायड-सरीखे विचारकोंके दृष्टिकोणसे व्यक्तिकी 
दमित मावनाओंकी संतुष्टिके प्रतीक होते हैं । जिन वासनाओं- 
को हम जीवनमें व्यवहरणीय नहाँ बना सकते) उन्हीकी 
पूर्ति अथवा प्रतिक्रिया ख़प्नोंके रूपमें अनुभूतिपटलपर 
उभरती है । कहों-कहीं ऐसा भी होता है, fig qala: 
नहीं । ana दमन और शमन दोनों ही विधियों 
प्रचलित थीं। पराङ्मुख होकर सोचनेकी प्रक्रिया दमन 
कहलाती है | दमनमें स्वीकारको अस्वीकारके स्वरोके बीच 
खो जाना पड़ता है, जवकि शमनमें दिशाएँ वही रहती दै? 
पर उनका आयाम बदल जाता है | शमन बहुत कुछ 
यथार्थकी अनिवार्यताको विकासका अवसर देता है । शेव 
और शाक्त पद्धतियोंमें शमनका ही स्वीकर è दमनका 
बहुत कम; इसलिये स्वप्नजगतूकी मात्र रतिक्रिया किंवा 
अतृप्त वासनाओंकी तृप्तिमात्र मान लेना भारतीय दृष्टिकोण 
नहीं है और न इसमें कोई औचित्य है | 


मन इस शरीरका अधिष्ठाता है; और शरीरके पाँच 


कोशमिसे एक मनोमय कोप भी है; इसल्यि शारीरिक 
AÈ मनका क्षुण्ण होना एक खाभाविक वात दे। | 
आयुर्वेद खप्नोंका एक कारण और वताता है, वह दै दोषोंकी | 


उग्रता अथवा विषमता | आयुर्वेद कीटाणुवादसे परिचित | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| $ 


संख्या ५ ] 


ana 


होकर भी उसकी (TR) सूक्ष्म प्रक्रियाको संवंशुद्ध 
विधिसे समझनेके लिये दोषवादकी स्थापना करता है और 
उसकी इस स्थापनामें कहीं भी व्यतिक्रम नहीं होता | इसी 
क्रममें आयुवंद कहता है कि वातका प्रकोप होनेसे व्यक्ति 
हवामें उड़ता है, पर्वत-शिखरोपर चढ़ता है तथा कफकी 
बहुलतासे नदीमें तेरना, विशाल जलाशयोंका दिखायी देना 
होता Š | अनुभव FAR इस कथनमें भी सत्य सिद्ध 
होता है । 


कई वार अधिक खा लेनेसे भी पूर्ण निद्रा नहीं आती 
और स्वप्न आते रहते हैं तो कई बार प्राकृतिक संवेगांके' 
रोकनेपर भी स्वप्न आते रहते V । इन सबका कारण 
शारीरिक अस्वस्थता या अव्यवस्थितता ही होती है। किसी 
विषयका सतत चिन्तन भी खष्नमें उन अनुभवोंको सजीव 
बना देता Š | योगने खप्नोंपर अधिक स्पष्ट एवं सूक्ष्म 
विवेचन प्रस्तुत किया है | उसके अनुसार मन जव सुषुम्णा 
नाड्ीमें प्रवेश करता है, तब निद्रा आती है | ओर सुपुम्णा दे-- 
विराटकी प्रतिमूर्ति | पुनजन्ममें विश्वास रखनेवाले भारत- 
के महर्षियोंने उसे ब्रह्माण्डकी अन्तर्दष्टि बताया है | कई 
पुनर्जन्मोंका इतिहास उसमें सुरक्षित है । संवेगोंके कारण 
अथवा शारीरिक अस्तव्यस्तताओंके कारण जब मन पूर्णत 
उस सुषुम्णामें प्रवेश नहीं करता तो अर्थहीन और विसंगत 
कल्पनाओंका खुजन करता रहता हे | 


वैज्ञानिक चाहे कुछ भी कारण बताये) किसी भी 
भाषामें समझायेंश पर स्थितियोंका अपना एक निरपेक्ष महत्त्व 
होता हे । कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवनमें घट रही 
घटनाओंका थोड़ा घ्यानसे विइलेषण करे तो बहुत सारे रहस्य 
उसे स्वतः अनावृत होते दिखायी देने लगते हैं | कई वार 
हमारे कानोंगें' किसी परिचित ध्वनिकीः संगीतकी अथवा 
गीतकी स्वरल्हरी गूँज जाती हैः वेसे ही प्रलक्षतः दूर या 
निकटमें किसी गन्धका खोत न होनेपर भी कोई गन्ध महक 
जाती है--ये सव अनुभव महत्त्वदीन भले द्वी समझ लिये 
जाये, पर इनके पीछे भी एक रहस्य रहता है? एक कारण 
होता है | वह गन्धाभास या ऐन्द्रिय मुखर अनुभव अतीतमें 
हुए हैं, यही एक कारण नहीं है? वल्कि उस समय भी वे 
बातावरणमें विद्यमान हैं? गतिशील हैँ ओर होता यह है कि 
उस क्षण हमारी ऐन्द्रिय-संचेतना प्रखर हो जाती R l इस- 
लिये वह उन सूक्ष्म प्रवाहको भी ग्रहण कर लेती है | 


स्वप्नमें भी कमी-कमी हमारा चेतन मन Got उसी (si) पल shan sha डा L Pp Da k 


व्याप्त घटनाओं और अनुभूतियोंको अहण करके उनको अनु- 
भूतितक ले आता है | प्रश्न यह उठता है कि जिन दृश्योंको 
हमने कभी नहीं देखा--उस स्वप्न-संसारका अस्तित्व क्या कहां 
है ! ऐसी सम्भावनाओंका उत्तर भारतीय मनीषी यह देते हैं--- 
सुषुम्णामें संग्रहीत हमारे अनुभव मानसपटलपर प्रतिबिम्बित 
होते हैं | मन सदा अदृष्टकी ही कल्पना नहीं करता; उसकी 
कल्पनाका किसी अतीतृसे, अनुभूत सत्यसे सम्बन्ध अवश्य 
रहता है | स्वप्न निद्रित अवस्थामें ही नहीं देखे जाते । जाग्रत्‌ 
अवस्थामें भी खप्न-जेसी स्थिति आ जाती है। निद्रामें 
जिन परिकल्पनाओंकी अनुभूति होती है; उनमें एक विशेषता 
यह रहती है कि उसमें इतर इन्द्रियोंको अनुभूति मन स्वयं 
प्रदान करता है? जब कि जाग्रत्‌ अवस्थामं इन्द्रिया अपना 
अनुभव मनको प्रस्तुत करती Š | 


स्वप्नका अर्थ मूलतः कुछ भी रहा हो) पर आजतक 
उसे यथार्थसे परे किंवा विछुसका प्रतीक माना जाता है | हर 
युग एक युगके लिये स्वप्न रहता है और स्वप्न था | हर 
स्वप्न कमी यथार्थ रूपमें था | मन सक्षम होकर भी ( उसकी 
वृत्तियोंकी सीमा होती है ) एक दृत्तमें A घूम पाता है। 
जैसे एक वाळक किसी विशाल कमरेमें बंद रहकर उसीकी 
सीमामें अपने ज्ञानको विकसित करता है तथा उसकी 
कल्पनाओंमें उस अर्जित ज्ञानका किसी-न-किसी रूपमे आधार 
अवश्य रहता देश उसी तरह मनके प्रत्येक संकल्प-विकल्पका; 
कस्पनाओंका कोई आधार निश्चित रूपसे रहता है | दूसरे 
शब्दोंमं यह भी AN जाय तो कोई अघटित वात नहीं कि 
मन असत्यकी कल्पना ही नहीं कर सकता | हॉ; विरोध/भासों- 
का सुजन वह कर सकता है? पर उनमें भी कोई साधारता 
होती अव्य है । 
आजसे पहले ओर आज भी कई व्यक्ति अपने भविष्य- 
को ai घटित होता देख लेते < तो किंसीको खप्नमें 
ही किसी माध्यमद्वारा आगामी सूचनाएं, मिल जाती हैं-- 
यह चमत्कार नहीं? ऐसी सांकेतिक भाषा है जिसे प्रयत्न 
करनेपर हर कोई समझ सकता है | इन घटनाओंको हम 
केबल आस्था या विश्वास मानकर ही विज्ास्योग्य न मान 
और एक वर्गविशेषतक सीमित कर दे- यह दूसरी बात 
दे, अन्यथा इसकी भी एक प्रक्रिया हैं।._ 


कुछ ब्यक्ति इस तरहृकें भी होते ki जिनको स्वप्न 
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“ याद नहीं रहते तो किसीको किसी ave स्वप्न 
आते ही नहीं--यह बात निर्भर करती है व्यक्तिकी मौलिक 
संरचना और शारीरिक अथवा मानसिक खितियोंपर । 
सामान्य खप्नोंकी कोई बात नहीं, पर अलौकिक अथवा 
असाधारण स्वप्न अवश्य कोई अर्थ रखते हैं । खप्नविज्ञानके 
अनुसार तो प्रत्येक सुन्दर, मनोरम और स्वच्छ वस्तु किसी 

` अनुकूल फलकी या सफलताकी प्रतीक मानी जाती है । 
ऊँचे-ऊँचे महल; Ak बाग) सूर्यका उदय) देवमन्दिर 
आदिका दर्शन निकट भविष्यमें होनेवाली उन्नतिकी सूचना 
देता है । 


खप्नोंके इतिहासमें आदिकवि वाल्मीकिके सुन्दरकाण्डमें 
त्रिजटाका भयानक स्वप्न कविकी कल्पना ही नहीं है? उसके 
पीछे स्वप्नोंका एक वैज्ञानिक आधार हैः स्वप्नोंके विषयका 
व्यावहारिक ज्ञान है| त्रिजटाने जो भी कुछ देखा, वह 
उसी रूपमें नहीं घटा, पर उससे विपरीत भी नहीं घटा । 
वास्तवमें यह दृश्यजगत्‌ इतना ही नहीं है? जितना हमें 
दीखता है | सामान्यतया हमारी इन्द्रियोंकी क्षमता सीमित 
है| आँखें तैजस तत्वका ही ग्रहण कर पाती हैं; कोन 
आकाशीय गुणको ही ग्रहण कर पाते हें | जिन पदार्थोका 
वायवीय अस्तित्व है, वे इमारे लिये ग्राह्म नहीं हो सकते 
अथवा जिनमें तैजसतत्त्व भी अनुपातमें न्यूनाधिक रहता है; 
वे भी हमारी ग्राह्मशक्तिकी सीमासे परे रहते हैं | यही एक 
कारण हैं कि वातावरणमें तेर रही असंख्य ध्वनियाँ हमारी 
श्रबणशक्तिके लिये ग्रहणयोग्य नहीं रहतीं | हमारी शक्ति 
सीमित होनेमात्रसे हम किसी चीजके अस्तित्वको असत्य 
नहीं कह सकते | यही हाल हमारे मनक्री कब्पनाशक्तिका 
है | वह अपरिमेय शक्तिसम्पन्न होकर भी भौतिक सीमाओंमें 
साधारणतया Sen रहता है ओर इसलिये व्यापक अथेमे 
उसकी कस्पनाशक्तिको भी एक सीमामें समझा जाता है । 


आजतक और आज भी कई व्यक्तियोंके अनुभवसे 

यह सिद्ध हो गया है कि स्वप्न अर्थद्दीन ही नहीं होते 

और न उनमें केवल दमित वासनाओंकी तृप्तिमात्र ही रहती 

Š | भारतीय मान्यताके अनुसार तो हृदय भी चेतनाका 
कोप Š | केवळ रक्तनिर्माण और रक्तशोधनके अलावा भी, 
उसका कोई कार्य है | वह हमारे शरीरमें प्रवाहित हो रही 
विद्युत्‌-घाराका एक केन्द्र हैः इस बातको स्वप्नविज्ञान भी 


कल्याण 


[ भाग ४२ 


मानता है और ऐसा व्यक्तिके जीवनमें घटता -a है। कई 
बार सोतेमें जब हमारा हाथ छातीपर या हृदयपर Ten 
जाता है तो भयानक स्वप्न आते Š | चीख भी घुटी-घुटी-सी 
निकलती है | इसका कारण यह है कि arale fe रही 
विद्युत-किरणें द्ृदयको प्रभावित करती हैं? उसकी सामान्य 
क्रियामें अन्तर आता है और उसका प्रभाव पड़ता है मन- 
पर | इस प्रकारकी अव्यवस्थामें मन स्वाभाविक रूपमें नहीं 


रह पाता | 


जिन बातोंको अथवा वस्तुओंकी हम जाग्रत अवस्थामें 
अच्छा मानते हैं, वे स्वप्नमें भी अच्छी ही होंश यदद साधारण 
uit नहीं होता | जो स्वर्ण हमारे दैनिक जीवनमें प्रिय 
है, उसका स्वप्नमें दिखायी देना किसी आनेवाली विपत्ति 
( शारीरिक पीड़ा ) का प्रतीक माना जाता हूँ | यदि हमारा 
कोई पारिवारिक या प्रियजन स्वप्नमें ge दिखायी देता है 
और रोना-पीटना हो रहा होता है? तो इससे उस रुग्ण व्यक्तिके 
स्वास्थ्यछामकी सूचनाके MÄ समझा जाता है। इसके 
साथ ही विवाह होना और गीत गाना-जैसी स्थितियाँ किसी 
अशुभका संकेत करती हैं | मृत व्यक्तियोंका स्वप्नमें दिखना, 
ऊँटपर चढ़ना तेल पीना या तेलके कड़ाहे-कुण्डमें पड़ना) 
सूर्यास्तका दृश्य) कीचड़में लिपटना मुण्डन किये व्यक्तियोंका 
दर्शन) dap पीतल, लोहे आदिके सिक्के मिलना सदा 
अशुभ माना जाता है । चाँदी, चन्द्रमा, JATA धारण 
किये व्यक्ति; संगमरमरके महल सूयोदयका दृश्य) देवमन्दिरः 
अनुपम सोन्दर्यशाळी बगीचे) खिलते हुए कमल---ये सब 
झुम लक्षण हैं | 


स्वप्नोंके शुभाशुभपर विचार करते हुए शास्त्रोने कहा 
है कि इनका शुभ या अशभ फल तीन दिनमेंः तीन पक्षमें? 
तीन मासमें और तीन वर्षतकमें मिल जाता है । प्रायः 
स्वप्न रात्रिके तीसरे पहरमें आनेवाळे फलदायक होते हैं | 
शुभ स्वप्न देखकर यदि आदमी जग गया है तो उसे फिर 
नहीं सोना चाहिये | इसके विपरीत अशुभ स्वप्न देखकर जगता 
है तो उसे फिर सो जाना चाहिये | स्वप्नोंको भावीका पूर्व” 
रूप माननेवाले स्वप्न-शासत्रने अशुभ स्वप्नोंके दोषका शमन 
करनेके लिये विविध उपाय बताये हैं | 


भारतीय चिन्तकोने शानके किसी भी क्षेत्रको अछूता . 


नहीं छोड़ा है और उसपर साधिकार एवं वैज्ञानिक विवेचन | 
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श्रीआर० डी० रानडे और उनकी उपासना द्श्ण 
मसत किया हे किंतु आज इतने बड़े ज्ञानभंडारके रहते योग्य नहीँ बना रहे हैं। यदि आखाके बलूपर विश्वासके x 
हुए भी हम दरिद्र Š; क्योंकि हमारे खजानेको हम टटोळ साथ हम अपने प्राचीन विज्ञानको ही युगानु्प ढालनेका ` 
नहीं रहे हैं) उसमें बृद्धि नहीं कर रहे हैं और उसे व्यवहार- प्रयत्न करें तो आज भी किसी 'चीजकी कमी नहीं है | 


संख्या ५] 


श्रीआर० डी० रानडे ओर उनकी उपासना 
परिचय 


प्रयाग-विश्वविद्यालयका वाइस चान्सलर क्या ऐसा व्यक्ति 
भी हो सकता है, जिसने स्वयं अनेक आध्यात्मिक चमत्कारों- 
का अनुभव'करके आत्मसाक्षात्कार किया हो और उसको 
seal साधक, जिनमें कतिपय विदेशी विद्वान्‌ भी हैं, गुरुदेव 
मानते हा | यह असम्भव लगनेवाली बात केवल भारतकी 
पुण्यभूमिमें ही घट सकती है; क्योंकि योगभ्रष्ट मुनियोंके 
जन्मके लिये यही क्षेत्र उपयुक्त है | ये थे हमारे प्रातःस्मरणीय 
स्वनामधन्य श्रीरामभाउ दित्तोपंत राणडे महोदय | 
इनका जन्म ३ जुलाई सन्‌ १८८६ में श्रीदित्तोपंतजी- 
के जो जामखंडी राज्यमें मामलतदार ( तहसीलदार) थे, 
` घर हुआ था। इनकी माता पार्वतीदेवी बड़ी भक्तिमती 
थीं। सदा नामजपमें लीन रहती थीं | योगभ्रष्ट बाळक साधारण 
नहीं होते | इनमें अध्यात्मकी ओर सहज रुचिके साथ प्रखर 
कुशाग्रबुद्धि ओर निर्मल चरित्र मी था | अपने सहज गुणोंके 
कारण ही ये विद्याध्ययनके समय अपने समकक्ष बालकों तथा 
अध्यापकोंके प्रिय बने रहे | AR सारी वंबई यूनिवसिंटीमे 
इनका नंबर दूसरा था और संस्कृतमें नंबर प्रथम था, 
जिससे इनको विद्यार्थीबरत्ति तथा अन्य पुरस्कार भी मिले | 
जब ये फिलॉसॉफीकी एम्‌० Zo परीक्षामें 32, तब इन- 
के परीक्षकोंने लिखा था कि परीक्षार्थीका फिलासाफीका ज्ञान 
परीक्षकोसे भी अधिक है । यह विश्वविद्यालये इतिहासमें 
एक विलक्षण वक्तव्य था | 
वी० Wo की परीक्षामें उत्तीर्ण ANS पश्चात्‌ इनको 
अपने ही सरकारी दक्षिण कालेजमें अध्यापक्रका पद मिल 
गया था, किंतु एक भयानक रोग हो जानेसे इन्होंने यह काम 
छोड़ दिया । फिर प्रभु-कृपासे स्वस्थ होकर ये दक्षिण 
शिक्षा-समितिसे चलाये जानेवाले फर्गुसन कालेजमें प्रोफेसर 
आंब फिलॉसॉफी नियत किये गये । कई वर्ष इन्होंने इस 
पदको विभूषित किया | इनके अद्वितीय ज्ञान तथा Rer- 
की शैलीकी ख्याति दूरदूर पहुँची और अन्य प्रान्तोके भी 
विद्यार्थी आने लगे | इनका दुदला-पतला ऋषियों-जेसा इश 


शरीर इनकी साधना तथा अथक परमार्थ-प्रचारका साथ न 
दे सका और रोगग्रस्त रहने लगा | कुछ अन्य कारण भी 
थे, जिससे इन्होंने प्रोफेसरीका वह काम छोड़ दिया | 


इन्होंने भारतीय तत्त्वज्ञानके ग्रन्थोका तथा यूनानी भाषा 
सीखकर यूनानके पूर्वकालके तत्त्ववेत्ताओ तथा आंगळ 
जर्मन फिर्लोसफरोकी कृतियाका स्वाध्याय, समन्वय तथा 
विश्लेषण बड़ी ही ळगनसे अपने अध्यापन-कालमें किया 
था | महाराष्ट्रके संत कवियोंकी वाणी, हिंदी-भाषी संतोंकी 
वाणी तथा अन्तमें कर्नाटकके संतोंकी वाणीका अध्ययन केवल 
इस IREA किया था, जिससे इनके मतानुसार प्रभप्राति- 
का पथ निश्चित हो सके | 


योगभ्रष्ट व्यक्ति होनेके कारण इनके जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य इश्वरसाक्षात्कार तथा परमार्थःप्रचार ही था | 


संतांका जीवमात्रमें आत्मबुद्धि होना आस्मसाक्षात्कार- 
का फल है | चूँकि उनको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि समीमें 
एक आत्मा विराजमान है? इसलिये वे देश तथा कालके 
बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं | सारा विश्व ददी अपना रूप है । 
अपने जीवनभरके अनुपम स्वाध्याय तथा साधनकी विसूतिया- 
को वे कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा भारततक ही केन्द्रित रखना 
नहीं चाहते थे, किंतु सारे संसारमें जनकल्याणके लिये वितरण 
करना चाहते थे | इसलिये उन्होंने इसके लिये अंग्रेजी भाषा- 
को उपयुक्त पाया | यही एक भाषा दै, जो संसारके सभी 
महाद्वीपोमें समझी जाती है | 
इस सम्बरन्धमें इनकी प्रथम पुस्तक थी-- 
1. Constructive Survey of Upanishadie 


Philosophy 
. ( उपनिषदोंके सिद्धान्तोंकी व्युत्पत्ति तथा विकासकी 


समीक्ष्‌) 


__जिसका प्रकाशन सन्‌ १९२६ में हुआ था। इससे इनकी 
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जर्मन प्रोफेसर गार्वेका मत था कि इस एक ग्रन्थने इनकी 
कीर्तिको अमर बना दिया Š | 


2. Mysticism in Maharashtra 

( महाराष्ट्रका अध्यात्म ) 

3, pathway to God in Hindi Literature 
( हिंदी साहित्यमें इश्वरप्रातिका पथ ) 


4. Conception of Spiritnal Life in 
Mabatma Gandhi and Hindi Saints 


(महात्मा गान्धी तथा हिंदी-संतोंके आध्यात्मिक जीवनका 


तत्व) 
5, Bhagwad Gita as a Philosophy of 
God-Realization A 


( भगबद्वीता ईश्वर-साक्षात्कारके तत्त्वनिल्पणका शान š) 

ह, pathway to God in Kannad Lit- 
erature n 

( कन्नड साहित्यमें ईश्वरप्राप्तिका पथ ) 


7. Vedanta as the Culmination of 
Indiau Thought. 


__ ( भारतीय विचारधाराका सर्वोत्तम फल वेदान्त ) 


इनके अतिरिक्त इनकी अन्य भी छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ 
तथा उपदेश और निबन्ध ह । 


प्रयाग-विश्वविद्याल्यने इनकी प्रथमपुस्तकसे ही इनकी 
विलक्षण विद्वत्ता, फिलॉसॉफीका अपूर्वं गम्भीर ज्ञान तथा 
कुशाग्रबुद्धिका परिचय प्रा्त कर लिया था | इसलिये उन्होंने इनको 
फिलॉसॉफी विभागके अध्यक्ष (Head the Philosophy 
Department ) के पदको ग्रहण करनेके लिये अनुरोध 
किया और इन्होंने इस पदको सन्‌ १९२७ में ग्रहण कर 
ल्या | 


इस उच्चपदको इन्होंने किस भाँति अलंकृत किया और ` 


विश्वविद्याल्यमें इनके व्यक्तित्वका क्या प्रभाव पड़ा यह इस 
बातसे स्पष्ट है कि थोड़े समयमें ही ये 'फैक्छटी आव आर्टस! 
के डीन नियत किये गये और फिर सन्‌ १९४३ में ये 
वाइसचाँसछर बना दिये गये । १९४६ में जब इन्होंने 


pass ei “a 
Aa aki स्स्स aa n ss 
P द्यति संसारभरमें फैल गयी | उस समयके अवकाश ग्रहण किया? तव इनको बड़ मान तथा प्रतिष्ठानुरुप 


सर्वोच्च 'डी० लिट्‌०? की उपाधि दी गयी | | 
आत्म-विकास 


इनकी पूज्या माता; SA इनकी आयु चार ही वर्षकी थी, 
अपने सद्गु जामखंडीके प्रसिद्ध संत महालिज्ञम्‌ स्वामीकी 
चरणरज स्पर्श कराने ले गयो । उस समय श्रीस्वामीजी 
महाराज नन्दीश्वरके मन्दिरके वरामदेमें विराज रहे थे | 
अपने चरणोंमें नतमस्तक और भ्रद्धाभक्ति-मरे नयनोसि 
खामीजीको निहारते हुए बाळकपर दृष्टि डालते ही वे गम्भीर 
होकर आकाशकी ओर देखने छगे और बोळे--'माता ! यह 
बालक अभुक्षपाका भाजन है | यह वालसंत अपने भक्तोपर 
कृपा करनेके लिये अवतीर्ण हुआ है । इसलिये पहले मैं ही 
इसको नमस्कार करता हूँ ।? त्रिकालज्ञ संतकी यह भविष्य- 
वाणी अक्षराः सत्य होकर रही | 


अभी ये जामखंडी स्कूलमें ही थे, जब इनको कर्नाटक- 
के उस समयके प्रसिद्ध संत श्रीमाऊजी महाराजकी कृपा प्रात 
हुई और ये उनके आज्ञानुसार साधन-भजन करने À | 
gen महत्तामें दृढ़ विश्वास होनेसे उनके वचन-पालनमं 
सुख मिलता है और साधन गम्भीर हो जाता ë | एक समय 
प्रसङ्गवश श्रीगुरु महाराजने कह दिया कि ५नाम-जप 
करनेसे परीक्षामें ऊँचा स्थान मिल सकता है D यह बात 
इनके हृदयमें जम गयी | जब इन्होंने मेट्रिककी परीक्षा दी तो 
खामीजीके वचनकी सत्यता जाँचनेके लिये इन्होंने परीक्षाफल 


निकळनेतक नियमसे जप किया और जैसा ऊपर लिखा गया | 


है; इनको अभूतपूर्व सफलता मिली और इनको स्वामीजीमें 
विश्वास तथा भक्ति दृढ्से egm हो गयी। इन्होंने दक्षिण 
कालेज पूनामें जो एक सरकारी संस्था थी, “जिसमें घनी-मानी 
लोगोके पुत्र बड़े ठाटसे विलासिताका जीवन अपना èd ये! 
चार वर्षतक रहकर भी अपने साधन-भजन तथा पुरातन 
जीबनको ही अपनाये रक्खा | फिर भी अपने दिव्य गुणोके 
कारण अंग्रेज प्रोफेसरोंके परम प्रिय कृपा-भाजन बने रदे | 


यद्यपि आध्यात्मिक अनुभवों तथा चमत्कारोंका SAT 
साक्षात्कारके पथमे कोई विशेष महत्त्व नहीं) फिर भी उनसे 
साधकको अपने साधनकी सत्यताकी आस्था निस्संदेह बढ 
जाती है | rgan और सद्गुरु महाराजके प्रसादसे इ 
इन्द्रियातीत दिव्यनादश्रवण, दिव्यदर्शन, दिव्यसुगन्ध आदिं 
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संख्या ५ ] 
के अनुभव होते R और अन्तमें आत्मसाक्षात्कारसे अलौकिक 
आनन्दकी प्राप्ति हुई | 

इनके जीवनका लक्ष्य परमार्थ-प्रचार था | इन्होंने निम्बळ 
ANA एक सुन्दर विशाळ आश्रम स्थापित किया था | जब 
आप प्रयःगमें काम करते थे, तब सारी छुट्टियाँ वहीं रहते और 


सजन और दुर्जन ( एक दृष्टि ) ९४. 


छोइनेपर इनके गुरुभाई भ्रीगुरुमहाराजका कार्य सँभाळते a S 


ये बाबाजी कहृळाते थे | उनके ब्रह्मलीन होनेके पश्चात्‌ इनके 
गुरुभाइयोंने इनको ही गुरुमहाराजका स्थान ग्रहण करने के 
योग्य जानकर यह कार्य -संभालनेका अनुरोध किया। 
ea जीवोंका कल्याण करके सन्‌ १९५७ में इन्होंने gz- 


दीश्चार्थियाको दीक्षा देते थे | इनके श्रीगुरु महाराजके चोला लीला समाप्त करके महासमाधि ले ली | 
— Es pè kos can monn 
< 
सजन ओर दुर्जन ( एक दृष्टि ) 


( लेखक--श्रीदिनेशदप्तजी त्रिपाठी ) 


लोग कहते हैं. सजनोंका हृदय कठोर नहीं होता, 
परंतु ळगता है कि सजनका हृदय बहुत कठोर होता 
है | यदि सजनोंका हृदय कठोर न होता तो दुर्जनोके 
वचनरूपी बाणोंसे छिद क्‍यों नहीं जाता । लेकिन 
छिदना तो दूरकी बात है, उनसे रेखामात्र भी नहीं लगती | 
किसीने कहा È— 

हृद्यानि सतामेव कठिनानीति मे मतिः। 
खलवाग्विशिखेस्तीएणेमिंय्ते न मनाग्यतः ॥ 

तुळसीदासजीने भी कहा है-- 

दुर्जन बदन कमान सम, वचन बिझुंचत तीर । 

सज्जन उर वेधत नहीं, छमा-सनाह सरीर ॥ 

हाँ, यह बात दूसरी है कि वे दुर्जनोंको बराबर 
क्षमाकी इश्सि देखते हैँ, इसीमें उनकी महानता हैं | 
सजनोंके हृदय दुर्जनोंके वचनरूपी बाणोंके लिये कठोर 
अतय होते हैं, परंतु ढुखियों--असहायोंके लिये शीघ्र 
पिघल भी जाते हैं। - 

देखनेमें आता है कि इस कलियुगमें सब सज्जन 
पुरुष कष्ट ही झेलते रहते हैं | कलियुग भी कहता है, 
Gan लोग पैदा हुए मेरे युगमें और काम करते हैं 
सत्ययुगका, इसलिये वह क्रोधित होकर उन्हें सताया 
करता है | किसीने कहा è— 


लोको मद्युगजन्मा कृतकृतकर्मा न मद्धमी । 
इति हेतोरिब करिना वलिना सम्पीड्यते साधुः ॥ 
दुर्जनोके साथ रहनेपर सजनोंको कितनी विपत्ति 
सहनी “पड़ती है, यह सर्वप्रसिद्द बात है | यदि देखा 
जाय तो श्रीरामकी पत्नीको रावणने हरा था; परंतु 
FAI पड़ा समुद्रको | कारण केवल रावणका पड़ोस 
था | प्रसिद्द है कि egan पहुँचनेके लिये, रामको 
समुद्रपर पुल बाँधना पड़ा था | एक कविने कहा है--- 
डुबत्तसंगतिरनर्थपरम्पराया 
हेतुः सतां भवति कि वचनीयमत्र । 
लङ्ेश्वरो हरति दादारथेः Fei 
प्राप्नोति वन्धनमसौ किल सिन्घुराजः ॥ 
इसी सम्बन्थमें रहीमका भी स्पष्ट विचार है-- 
करि कुसंग चाहत कुसळ, यह रहीम जिय सोस | 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यो परोस ॥ 
दुर्जनके साथ मित्रता बढ़ानेका बिचारमात्र भी 
मनमें नहीं लाना चाहिये । दुर्जन अङ्गारके समान 
होता है, जो गरम होनेपर हाथको जला देता है और 
ठंडा होनेपर हाथको काळा कर देता हैं | एक संस्कृत- 
कवि कहते हैं--- 
«दुर्जनेन समं सख्यं प्रीति चापि न कास्येत्‌। 
ष्णो वृहति चाङ्गारः, शीतः कष्णायते करम्‌ ॥ , 
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+ 5. 
® कल्याण [ माग ४२ 
रू Yonn en 
Mi 52 = T= 
a बिचार है ; भूरिनिम्वतरवः 
इसके बारेमें रहीमजीका भी यही विचार है — दरयन्त = SC 
खोटे कौ सँग साथ, हे मन ! तजौ अगार ज्यो । पाषाणैः परिपूरिता वसुमती 
तातौ जारे हाथ, सीतछहू कारौ , करे ॥ asi मणिडुंलेभः N 
और इधर उत्तम पुरुषको देखिये--जिस प्रकार yad करटारवाग्व सतत 
` A A चेत्र डि 
चन्दन बार-बार धिसे जानेपर भी अपनी सुगन्ध नहीं + o S sq 
छोड़ता an जानेपर भी अपनी मिठास - तन्मन्ये खलसकुल a 
» गन्ना बार-बार YÈ जानेपर "या 6; 


नहीं छोड़ता, सोना बार-बार तपाये जानेपर भी अपनी 
सुन्दर चमकको नहीं तजता, उसी प्रकार सत्य ९, 
उत्तम पुरुष प्राणोंके जानेपर भी अपना उत्तम खभाव 
नहीं छोड़ते कविका दृष्टान्त है--- 
ge ge पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं 
pata पुनरपि पुनः खाद चेवेक्षुदण्डः। 
तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवणे 
प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविक्ृतिजोयते नोत्तमानाम्‌ ॥ 
दुर्जन लोग विषसे भी बढ़कर Ë | विप कडु होता है, 
पीड़ा देकर जान छे लेता है; परंतु दुर्जनके वचन 
उनसे बढ़कर हैं, जिनके छगते ही प्राण रहते हुए भी 
मनुष्य एक बार निष्प्राण हो जाता है| एक कविंकी 
अन्योक्ति È— 
अहमेच गुरुः सुदारुणाना- 
मिति हालाहल तात मा स्स TA; 
ननु सन्ति भवाइशानि भूयो 
सुचनेऽस्मिन्‌ चचनानि दुजेनानाम्‌ I 
उदूंका एक RÈL 
छुरीका, तीरका तलवारका तो घाव भरा। 
लगा जो ARA जुबॉका रहा हमेशा हरा ॥ 
सजन संसारमें An केवळ दो-चार ही कहीं 
दिखायी पड़ते हैं---ठीक उसी तरह जेसे नीमके वृक्ष 
बहुत हैं, परंतु चन्दनका वृक्ष कहीं-कहीं है। पृथ्वी 
पत्यरोसे भरी पड़ी है, पर बहुमूल्य पत्थर हीरा आदि 
कठिनाईसे मिलते हैं | कौओंक्री काँव-काँव सदा सुनायी 
पड़ती है, परंतु RIA मधुर कूक केवळ चेत्र मासमें 
ही छुनायी पड़ती Š — 3 


« < 


सजन लोग दुर्जनोंके साथ रहकर भी अपनी उत्तम 
प्रकृति नहीं छोड़ते — उसी तरह SÑ चन्दन- 
बृक्षपर कितने ही सर्प क्यों न लिपटे रहें, उसपर 
विषका कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
विकृति नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः। 
आवेष्टितं महासंपैश्चन्द्नं न विषायते ॥ 
और टीक यही बात रहीम भी कहते हैं--- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग । 
चंदन विष ब्यापै नहीं, लिपटे रहत सुजंग ॥ 
अन्तमें एक बार सज्नोंकी वचनबद्धतापर भी 
ध्यान दीजिये । सजनलोग जो कहते हैं, वही करते 
भी हैं | सूर्य मळे ही पश्चिममें उदय होने लगे, मेरुपर्वत 
मले ही स्थान-परिवतन कर जाय, अग्नि भले ही 
अपना स्वभाव छोड़कर शीतळ हो जाय और कमल जल 
तथा कीचड़ छोड़कर पर्वतकी Renn क्यों न खिले; 
परंतु सजनलळोग अपनी बातसे नहीं डिगते | कविकी 
भाषामे-- z 
उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे 
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति aR: | 
विकसति यदि पदूमं पर्वताग्रे शिलायां 
न भवति पुनरुक्तं भाषितं सञ्जनानाम्‌॥ 


तुल्सीदासजी श्रीरामकी कुल्परम्पराका वर्णन करते 


हुए कहते Ë— 


रघुकुल रीति सदा चरि ami प्रान जाइ बर qaq न जाई॥ 
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कामके पन्न 


(१) 
जो प्राप्त करना चाहते हो, पहले 
बह देना शुरू करो 

प्रिय श्री'"*""** 1 सप्रेम हरिस्मरण | तुम्हारा पत्र 
मिला था | उत्तर कुछ देरसे जा रहा है | तुमने लिखा कि 
“मुझसे वे लोग सदा ही द्वेप रखते हैं, सदा ही मानो 
शत्रुताका वर्ताव करते Š | दुःख तो यहद है कि मैंने कमी उनसे 
न तो द्वेष किवा और न शत्रुताका ही कभी विचार किया P 
सो भाई ! वे तुमसे कितना केसा द्वेष रखते हैं, क्या-क्या शत्रुताका 
वर्तताव करते हईैं--यद तुमने नहीं लिखा | हो सकता है-- 
यह सब तुम्हारे मनका निरा मिथ्या भ्रम ही हो अथवा तुम्हारे 
मनमें उनके प्रति छिपा द्वेप हो--इस कारण उनकी प्रत्येक 
क्रियामेः उनके प्रत्येक विचारमें तुम्हे यह दोप दिखायी देता 
हो कि वे तुमसे द्वेष तथा शत्रुभाव रखते Š | यह नियम दै 
कि जिसमें हमारा द्वेष होता है; उसमें विना हुए ही दोष तथा 
उसके गुण भी दोष दीखते हैँ और जिसमें हमारा राग 
होता हैः उसमें बिना ही हुए गुण तथा उसके दोष भी 
गुण दीखते हैं । मनुष्य अपने दोषकी ओर प्रायः देखता ही 
नहीं तथा रागके कारण सहज ही अपने दोष दिखायी भी 
नहों देते | हो सकता है, उससे अपनेमें बहुत अधिक दोष - 
हों एवं उसमें अपनेसे बहुत कम हों; पर उसमें अपने बड़े 
भी दोष नहीं दिखायी देते और दूसरेका छोटा दोष भी 

बहुत वड़ा दीखता Š | तुलसीदासजीने सच कहा है-- 

आप पाप को नगर बसादत सहि न सकत पर खरो। 
पर यदि सचमुच भी वे तुमसे द्वेष एबं शत्रुता रखते हों 
तो तुम उसके बदलेमं उनसे प्रेम तथा उनका हित करो । यों 
करोगे तो तुम्हारे प्रेम तथा द्वित-भावसे उनका द्वेष तथा 
शत्रुभाव परास्त हो जायगा | तुम्हारी कोई भी हानि नहीं 


होगी | प्रत्युत तुम्हारा प्रेम तथा हितभाव दो दिन आगे- ` 


पीछे उनके हृदयको विशुद्ध करके प्रेमपूर्ण बना देगा | 
इस प्रकार तुम अपना और उनका दोनोंका कल्याण करोगे 
और दोनोंको सुखी बना सकोगे । घरगाका बदला स्नेहसे <D 
द्वेषका बदला प्रेमसे दो, क्रोधका बदला क्षमा तथा नम्रतासे 
दो; कठोरताका बदला मृदुतासे ओर AR वदला 
मधुरतासे दो; हिंसाका बदला अहिंसासे, अपकारका उपकारसे? 
निन्दाका स्तुतिसे और शत्रुताका बदला मित्रतासे दो । 
ऐसा करके तुम अपना उनका ओर जगतूका वड़ा भला 


EE ८-- 


करोगे । देशक्री और मगवानकी भी तुम्हारे द्वारा यह बड़ी जे 
सेवा होगी | 

तुम्हारे gaa विचारों तथा तुम्हारी क्रियाओंकी 
प्रेम तथा हितरूप भलाईकी धारा क्रमशः एक विशाल नदी 
बन जायगी; उससे तुम्हें सात्त्विक सुधा मिलेगी ओर उसका 
वितरण करके तुम अपने आस-पास RANAR ही नही? 
दूर-दूरके द्वेष-ृणारूप mè जर्जरित जगत्को विषरहित तथा 
अमृतरूप बना दोगे | 

वास्तवमं मनुष्यक्रो वही मिलता है जो वह दूसरोंको 
देता है | जैसे एक दाने बीजके फलरूपमें हजारों दाने 
मिळते दँश इसी प्रकार मनुष्य जो कुछ देता है; भगवानके 
विधानसे वद्दी अनन्तगुना होकर उसे वापस मिल जाता Š | 
अतएव तुम यदि प्रेम चाहते हो तो प्रेमदान करो) सुख 
चाहते हो तो सुखदान करो) सम्मान चाहते हो तो सम्मान- 
दान करो; आदर चाहते हो तो आदर प्रदान करो--तुम 
जो दोगे, वही अनन्तेशुना होकर तुम्हारे पास लोट आयेगा । 
हम देना नहीं चाहते; FAS लेना चाहते हैं या दुःख 
देकर) FAN देकर; अपमान देकर बदलेमें सुख) प्रेम तथा 
सम्मान चाहते हैं | सो भला केसे मिळ सकते हैं ? 

अतएव भाई ! दूसरोके दोघ न देखकर अपने दोष 
देखो, दूसरोंके सुधारनेकी चिन्ता छोड़कर अपना सुधार करो; 
दूसरोंसे आशा न रखकर उनकी आशा पूर्ण करो) दूसरोंकें 
अधिक्रारकी रक्षा करो तथा अपने कर्तव्या पालन करो-- 
एबं मगवानसे प्रार्थना करो कि वे सबको सद्बुद्धि दें 
सबका कल्याण करें; तो भगवत्कृपासे तुम्हारी सारी 
कठिनाइयाँ शीघ्र द्वी दूर हो जायँगी और तुम सचमुच 
शान्ति तथा सुख प्राप्त कर सकोगे | 

तुम्हारा स्वास्थ्य टीक होगा | पर यांद रक्खो--मानस 
दोपोंका प्रभाव झारीरपर अवश्य पड़ता दै | मनकी सात्विकता 
तथा स्वस्थतासे शरीरी स्वस्थतामें बड़ी सहायता मिलती दै | 
शेष भगवत्कृपा | 


(२) 
AERA अखण्ड स्मृति क्यों नहीं होती ! 
प्रियश्रीः` ° ०००००० ` 'सस्नेह यथायोग्य । आपके पत्र 


मिले । यह सत्य है कि “आप भगवानका अखण्ड स्मरण 

न्वाइते हैं? आपके मनमें इसके लिये छटपटाहट भी होती हैः 

आए कभी-कभी बड़ी पीडा भी अनुभव करते हैँ कि आपको 
यह स्थिति तुरंत क्यों नहीं प्रीत हो जाती ! आप भगवानकी 
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# “पापर विश्वास करके अपनी इस सदिच्छाको अनन्य तथा 
निर्मल बनाते रहिये--भगवत्कृपासे आपको भगवानकी 
अखण्ड स्मृतिका प्राप्त होना कठिन नहों है । पर इस समय 
जो आपको वाधा आ रही दै, उसे आप गहराईसे देखेंगे तो 
आप जान सकेंगे कि लोकिक विषयोंको लेकर आपकी प्रतिकूल 
भावनाजनित चित्तकी अशान्ति इसमें एक प्रधान कारण Š | 
आप जानते हैं कि यहाँ फलरूपमें जो प्राप्त होता है; वह 

पूर्वनिश्चित होता है ओर अधिकांदातः अपरिवर्तनीय एवं 
अनिवार्यं होता है एवं यह भी आप जानते हैं कि उसके 
किसी भी ८प्रियः या “अप्रिय? रूपसे आत्माकी दृष्टिसे आपका 
कोई लाभ या हानि नहीं होती | तथापि आप सभी कुछ अपने 
मनके अनुकूल चाहते हैं? जरा-सी भी मनके विपरीत वातको 
सहन नहीं कर सकते) अत्यन्त दुखी तथा अशान्त हो जाते 
YO भगवानका मङ्गलविधान मानकर भी संतोष नहीं कर 
सकते । आपके हृदयमें अझान्तिकी एक अग्निसी धधकने 
लगती दै? ऐसी अवस्थामें भगवान्‌की अखण्ड स्मृति कैसे 
होगी १ उस समय सम्भवतः आप “अखण्ड स्मृतिकी चाइ? 
तकको भी भूल जाते होंगे | 
यह याद रखना चाहिये कि मनुष्यके मनमें जहाँ राग द्वेष 
होता है? वहाँ उसके निश्चय निर्णय, विचार, कर्म--सभी 
राग-द्वेपसे ग्रमावित होनेके कारण यथार्थ नहीं होते। राग-द्वेषका 
Sann उसे प्रत्येक YAN बदला हुआ रंग दिखाता है और 
बह उसीको सत्य मानता है | भगवानूने अजुंनको सावधान 
करते हुए बहुत ही ठीक कहा है-- 
इन्द्ियस्येन्द्रियस्याथं रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
avi वदामागच्छेत्तो ga परिपन्थिनौ ॥ 
( गीता ३ । ३४) 
“प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विप्रयमें राग-द्वेष स्थित हैं, उनके 
qari नहीं रहना चाहिये। वे राहके टेरे हैं ( तमाम विवेक- 
घनको लूट लेते हैं | ) 
रागद्वेपके वझामें रदनेवाला पुरुष घोर विषमताकी आगमें 
जळता रहता है | रागकी बस्तुमें ममत्व और द्वेषकी वस्तुका 
विनाश चाहता रहता है | फलतः सदा अशान्त रहता है। 
रात-दिन एक दुःखके बाद दूसरे दुःखसे ग्रस्त होता रहता 
है । भगवानले कहा है-- 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्‍चरन्‌ । 
आत्मवर्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
असादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
sesa gam बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ 

c ç ( गीता २। ६४-६६ ) 


“अन्तःकरणको qari किये हुए! राग-द्वेषसे रहित अपने 
Fenèt की हुई इन्द्रियों द्वारा विषयोमें विचरण करता हुआ 
पुरुष प्रसादको-अन्तःकरणकी fear या प्रसन्नताको 
प्रास होता है और उस प्रसादसे सम्पूर्ण दुःखोंका NR 
जाता Š | ऐसे प्रसन्न-अन्तःकरण पुरुषकी बुद्धि भलीमाति 
स्थिर हो जाती है P 

अतएव आप भगवानका अखण्ड स्मरण चाहते हों तो 
अपने मनकी ओर देखकर उसमें रहे हुए इन दोषोंको 
निकालकर प्रसन्नता एवं शान्ति प्राप्त कीजिये । भगवानमें 
Gayan कीजिये जगतके AA (समता? कीजिये; तो 
राग-द्वेष नहीं रहेंगे, फिर पाप तथा दुःख नहीं होंगे और 
भगवानकी परम मधुर अखण्डस्म्रति अनायास प्राप्त हो 
जायगी) जो सहज ही भव-समुद्रसे तरनेकी मूतिमान्‌ सजीव 
स्थिति है । 

तुरुसी ममता राम Eb समता सब्र संसार N 
राग न. रोष न दोष दुख, दास भए भव पार \\ 
शेष भगवत्कृपा 
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(३) 
देवको जगाओ, असुरको नहीं 

प्रिय महोदय ! सप्रेम इरिस्मरण | आपका पत्र मिला | 
उत्तरमें निवेदन है कि आपने अपने उक्त सम्बन्धी ( परिवारके 
एक सदस्य ) में जो कई दोष बतळायेश सो सम्भवतः वे 
दोष उनमें हो सकते हैं; न भी हो सकते हैं और आपको 
अपनी ही धारणा उनके दोर्षोका रूप धारण करके दीख 
सकती है अथवा थोड़े 'होनेपर बहुत च्यादा दीख 
सकते हैं-पर Š तो यहाँ आपसे यह कहना चाहता हूँ 
कि भगबानकी त्रिगुणात्मक सुष्टिमें कोई भी ऐसा प्राणि-पदार्थ 
नहीं है; जिसमें केवल तमोगुण? ही होश “सत्त्वगुण? 
हो ही नहीं; दोष-ही-दोष हो, गुण हों ही नहीं। सम्भव 
है--तमोगुण बढ़ा हुआ हो-सत्वगुणं” दवा हो; 


- प्र चेष्टा करनेपर तमोगुण AR सत्त्वगुण बढ़ सकता 


है। अतएव प्रत्येक हितेषीका यह कर्तव्य है क्रि वह 
अपने व्यवहार-बतांव तथा आचरणसे, ( केवळ उपदेशसे 
नहीं) डॉट-डपटकर नहीं, बहिष्कार और असहृयोगसे नहीं ) 
शुद्ध स्नेहसे, मधुर भाषण तथा स्नेहपूर्ण et हितपूर्ण 
सदूव्यवहारसे अपने उस सम्बन्धीके तमोगुणको दबाये और 


o TAJTA बढ़ाये | आप किसीको दोषी साबित करके 


उसके दोषोंकी घोषणा करके उस दोषको उसके पहले बाँध 
देते हैं और उसके पतनमें सहायता A नहीं करते वरं 
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घक्का देकर उसे पतनके गर्तमें गिरा देते Š | आपकी इस 


` चेष्टसे वह पहले न भी रहा हो तो पीछे वैसा दोषी बन 
जाता दै । 


जेसे किसी साधारण रोगीको डाक्टर-बैद्य तथा देखनेवाले 
यह कहने लगें कि “तुम्हारा रोग असाध्य है, तुम अच्छे हो 
ही नहीं सकते | करना है सो कर लो; पता नहीं कब दम 
इट जाय |? तो वह रोगी सचमुच असाध्य बन जायगा और 
यों सहज मृत्युके मुखमें चला जायगा । किसी परीक्षार्थी- 
विद्यार्थीको कहिये कि “तुम जरूर फेल होओगे, तुम क्या पचों- 
का उत्तर लिखोगे, सवथा अयोग्य हो तुम? तो उसका उल्छास 
सर जायगा ओर वह या तो परीक्षामें वैठेगा ही नहीं, यदि 
' Fèm तो निराशमन होनेसे उत्तर ठीक नहीं लिख सकेगा 
और फेल दो जायगा | रणमें जाते हुए सेनिकोंका उत्साह 
गिरानेके लिये उन्हें शत्रुकी शक्तिका, उसके रण-कोदाळका 
बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन कीजिये और उनका, वे अवश्य हार्रेगे-- 
ऐसा विश्वास दिखाइये तो उनका साहस टूट जायगा और 
वे अवश्य ही पराजित होंगे | 
पक्षान्तरमें आप उसके भीतर सोयी हुई सात्त्विक 
वृत्तियोंको; शुद्ध शक्तियोंको जगाकर उसे उनका ज्ञान करा 
दें और उसके हृदयको उत्साह-उल्लास, सात्त्विक उमंगसे भर 
दें तो बह दोषोंसे रदित आदर्श सदुणोंकी खान वन सकता है। 
किसीको न कोसना चाहिये न IRAR उसे अयोग्य 
बताना चाहिये, न अभागा कहना चाहिये, न कभी यह 
कहना चाहिये कि वह पतित ही रहेगा, उठेगा ही नहीं, या 
उसका पतन निश्चित दै, न उसके ANN सिद्ध करके उसे 
अपमानित या वदनाम ही करना चाहिये | किसीको कमजोर 
न वनाकर साहसी बनाइये, किसीको दुर्बल न बनाकर 
शक्तिमान्‌ बनाइये | मनुष्यके अंदर देव भी है; असुर भी | 
आप उमड़े हुए उसके असुरको देवी भावनाके द्वारा AA 
ओर सोये हुए देवको जगाइये | उसे सर्वथा सुयोग्य) कर्मठ; 
सदाचारी बना दीजियेन-यह बड़ी सेवा होगी | ऐसा 
बननेकी सामग्री -देवमाव उसके अंदर मौजूद दै, उसे जगाकर 
कार्यक्षम वनानेकी जरूरत है | अतएव मेरा यह नम्र निवेदन 
है कि आप उपर्युक्त रीतिसे अपने उन सम्पन्धीके गुणोंका 
विकास करके उन्हें सच्चा मानव बनानेमें सहायता कीजिये | 
उन्हें असुर न बनाइये । में यह विश्वासपूर्वंक कह 
सकता हुँ कि आपकी आँखें उनको Se जितना दोषी 
मानती हैं; उनमें उतने दोष तो हैं ही नहीं, कई गुण भी Š 


जो आपकी fè ओझल हो रहे हैं। यदि आप 
गहराईसे देखें तो जो दोष आप उनमें देखते हं, प्रायः वही 
या वेसे ही दोष आपमें भी हैं आप गहराईसे विचार करके 
अपना कर्तव्य निश्चित कीजिये, जिसमें आपका और उनका-- 
दोनोंका भविष्य बिगड़े नहं, वर परमोज्च्बल हो | 
शेप भगवत्कृपा | 
(v) 
भारतका राष्ट्रीय गान 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका कृपापत्र मिळा | 
मैंने आपको पहले लिखा था, वही बात अब भी लिखता 
हूँ । जहाँतक मुझे पता दै, हमारा वर्तमान “जन-गण-मन- 
अधिनायकः राष्ट्रीय गान वास्तवमें राष्ट्रीय गानके रूपमें लिखा 
ही नहीं गया था | यह तो इंगलेंड-नरेश तथा भारतके 
विदेशी सम्राट पञ्चम जार्जके भारत आनेपर उनकी वन्दनामें 
कविके द्वारा बेसे ही लिखा गया था; जैसे राजा-बादशाहोंकी 
स्तृतियॉ की जाती Š | कविकी दृष्टिमें उस समय इस गानके 
“जन-गण-मन? के “अधिनायकः विदेशी अंग्रेज पञ्चम जार्ज 
थे--जिनके शासनसे मुक्त होनेके लिये भारत-राष्ट्रमें त्यागकी 
बाढ़ आ गयी थी तथा हजारों-हजारों नवयुवकोंक्रे अस्थि-मांस 
मातृभूमिकरे मुक्तिप्रासादमें नींवके पत्थर बने थे और जिनके 
रक्तसे वह नोंव मजबूत की गयी थी | सच्ची वात तो यह है 
कि यह गान राष्ट्रगान नहीं है--गुल्यमीकी स्मृति करानेवाला 
है | यह बात मैंने, जिस समय यह गान राष्ट्रीय गानके रूपमें 
लिया जा रदा या; उस समय भी देशके एक वरिष्ठ नेताको 
बतलायी थी, पर कोरसके MAN zz ठीक Jean था और 
हमारे सम्मान्य विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथकी रचना थी, इससे 
इसे स्वीकार कर लिया गया | वास्तविक राष्ट्रीय गान तो 
“वन्दे मातरम? था--जिसे देशप्राण श्रीबंकिमचन्द्र चटर्जी 
महोदयने अपने “आनन्दमठ? नामक उपन्यासमें देशके लिये 
बलिदान होनेकी तेयार QIR तरुणदलके गानके लिये 
निर्माण किया था--जिसमें देशभाताके वास्तविक स्वरूपका 
वर्णन था । यद्यपि इस क्षेत्रसे मेरा आजकल कोई 
सम्बन्ध नहीं दै, तथापि आपकी भाँति कोई मुझसे पूछते है 
तो मैं तो नम्रतासे यही कहनेको वाध्य होता हूँ कि “जन- 
गण-मन-अधिनायक! विश्वकविकी रचना होनेपर भी भारतका 
सट्टीय गान कदापि नहीं दै | अतः राष्ट्रीय गानके रूपमे 
*बन्दे तरम्‌? ही याना चाहिये | शेष भगवत्कूपा | 


-omp 
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.( स्वय्रिता--खर्गीय विद्यावाचस्पति डा० श्रीहरि 


पड़ा अहिसा-यशमें, 


aa हो गया 'खराज्य', अब 'सुराज' चाहिये 


हरिशंकरजी शर्मा? डी० ze ) 


सत्य-धर्मका आज्य। 


< खुराज्य 3 
हाँ *खराज्य' तो हो गया; हुआ न किंतु “SC N 


कूटनीति रम रही, न सत्य शोष है 
aan न काम sb sqa है । 

खुख-ससुद्धिका न नाम! कछ-छेश Š a 
हाय ! दुःख सह रदा se देश JI 

भाषणोंकी भूख feb नाज चाहिये-- 
हो गया “en, अव 'खुराज' èd ॥ 


हाय ! 'हाय-ह[य' कर कराइ सब रदे, 
इस प्रकार हाय ! हम तवाह कह रहे ! 


भ्रष्टताकी भूतनी किलकार रही Ë, 
द्वेप्द्म्भ्ीति हमें मार रही ÈI 
इस विपत्तिचञ्जपातसे बचाइये- 


हो गया 'स्वराज्य'; अव 'खुराज' चाहिये ॥ 


मिल रहीं न शुद्ध वस्तु, भाव चड़ रहे, 
हो रहे arè अनाचार बढ़ Qi 

Sao डाकुओंका देश जड़ा Š, 
स्वार्थ-सिन्छुओंसे दाय ! काम पड़ा है। 

बिगड़े समाजका प्रभो ! वानिक बलाइये- 
हो गया 'स्वराज्य'; अब 'खुराज' चाहिये ॥ 


नौकरी, उद्योग या व्यवसाय नही है; 
राखो गरीव रो रहे, कुळ आय नहीं है। 

चिथड़ोंका Š अभाव, न रहनेको झोपड़ा- 
हा देशवासियों ! पे ये संकट बड़ा पड़ा। 

बेकार व्यक्तियांको काम-काज चाहिये- 
हो गया 'स्वराज्य', अच्च “Ter ssh 


-परदेशियोंको सभ्यता 


दाक्षाका ल आदश न ऊँचा महत्त्व है, 
इन थोथी पोथियोमे न कुछ तथ्य--तत्त्व RI 

sar सवार है; 
भारतकी भावलाओंपर ममता न प्यार RI 

इस दास-मनोब्त्तिकों s सिटाइये-- 
हो गंया “स्वराज्य”, अब “ES? चाहिये ॥ 


जिससे हुए स्वतन्त्र, वह तफ-त्याग नहीं है, 
सहयोग या सहकार ल॒ असुराग कहीं RI 

JE न सद्भाव A अद्धाका नाम Š 
बस, रात-दिवस स्वार्थदेवको भणाम ÈI 

मानवता! मर रही, इसे असत पिलाइये-- 
हो गया 'स्वराज्य', अव 'खुराज' चाहिये ॥ 


आशा थी जव sss झुख-स्ूये उगेगा, 
सोये इण sèm स्सौभाग्य जणेगा। 

हो जायगी घल-धाल्यसे भरपूर आरती, 
dede “eee उतारंगे आरती । 

गांधीके भक्त दोके न गौरव शिराइये-- 
हो गया 'स्वराज्य', अब “enn sn ॥ 


राजनीति . प्रीतिका विनाश कर रही, 
di दास! हो wama कर AI 

JR न कभी काम चलेगा, 
सत्य-ख्यंसे ही खुख-सरोज खिलेगा। 

“रामराज्य'का gen फिर Rand- 
हो गया “स्तरराल्य'» अन “खुराज' चाहिये ॥ 


z u nr ee 
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पढ़ो, समझो और करो 


(१) 

हानि लाभ, जीवन-मरन, जस-अपजस विधि हाथ । 
प्रमात्माकी याद मनुष्य दुःखमें तो अवश्य करता है; 
पर जसे ही सुखके दिन आते हैं; वह परमात्माको भूलकर 
अपने क्षणिक सुखोंमें रमा रहना चाहता हे | वह सोच भी 
दीं पाता कि यह सव ठाट झठा ओर काल्पनिक दे | वह 
तो मृगतृण्णामें सुखोंके पीछे भागा फिरता Š | यह निश्चय है, 
भोगोंकी अधिकता अहंकारको जन्म देती दै, जिसके मूलमें 
यह भाव रहता Š कि यह वेभव यह समृद्धि मैंने ही 
अपने प्रयाससे एकत्रित की है; इसमें किसी अन्यका कोई 
सहयोग नहीं | इस प्रकारकी धारणा AREN अहंता लाती 
Š | वह अपनेको सुख) छाम और यशका अज॑नकता मानता 
है तथा दुःख? हानि और अपयद्यके लिये ईश्वरको उत्तरदायी 

ठह्राता है | मानवकी केसी-कैसी विचित्र धारणाएँ हैं १ 


इस संदर्भम मुझे एक ऐसी सच्ची घटनाकी रह-रहकर 
याद आती हे या यों कहिये उपयुक्त कथनकी सत्यतामं 
विश्वास जमानेके लिये ही में इस सत्य घटनाको लिखनेके 
लिये लालायित हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी. गीतामें 
'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य सामेक शरणं an कहकर मनुष्यको 
सभी कमोंको fe समर्पण करनेकी आज्ञा दी है। 
ईश्वर ही सृष्टिका नियन्ता है? सर्वव्यापक्र दे! तव मनुष्यकी 
क्या शक्ति है कि वद्द कुछ भी कर Š | किंतु आजके बोद्धिक 
युगमें यह श्रद्धाभाव तरक्की झंझाओंमें उड़ा जा रहा है। 
वादोंकी गर्जनामे भक्तिका स्वर नक्कारखानेमें तूतीका नाद 
है। आज विज्ञानयुगका मानव प्रकृतिपर कुछ सफलता 
पास करके नहींमें ईश्वरको भूल गया दै | पर यह भूलना ही 
उसकी भूल है । यदि ऐसा नहीं तो जीबनमें ऐसी 
आश्चर्यजनक घटनाएँ केसे घटित हो जाती हैं, जिनसे 
जीवनका रुख ही बदल जाता है | निश्‍चय ही परमात्मा है 
और हमें जीवनमें सरलता, सादगी, सत्यता लानेके लिये 


उसपर विश्वास रखना चाहिये तथा उसकी आज्ञाका पालन 
करना चाहिये | 

जिस घटनाका उल्लेख मैंने ऊपर किया हे; वह इस 
प्रकार | एक व्यक्ति याश खिसका नाम “मोहन! ही समझ 


लीजिये । यह एक गरीव छात्र था; जिसपर अपने परिवारके 
पालन-पोषणके उत्तरदायित्वके साथ पढाईका बोझ भी था | 
शिक्षा-प्रातिकी एक तीब्र उत्कण्ठा gen लिये नौकरी 
करता हुआ मोहन उचित समयकी प्रतीक्षामें आशान्वित 
था | उसका एक छोटा भाई सोहन भी था | मोहनकी 
तीब्र अभिलाषा थी कि जिस प्रकार वदद धनाभावके कारण 
उच्चस्तरीय दिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया ऐसा अत्याचार वह 
अपने भाईपर नहीं होने देगा | अपने प्रारम्भिक जीवनमें 
उसे ईश्वरपर गहरी आस्था थी, लेकिन निरन्तर मुसीवतोंने 
इस आस्थाको दिळा दिया और वह Yani Pran कम 
करने लगा | यद्यपि संस्कारोंकी छाप अभी मिटी नहीं थी; 
फिर भी उसने इतना निश्चय कर लिया था करि मेरा भाई 
धनाभावके कारण इस प्रकार वञ्चित नहीं रह सकता | अपनी 
इस धौरणाको फलीभूत करनेके लिये उसने कार्यालयके 
अलावा अत्यधिक कठोर परिश्रम करके धन-अर्जन करना शुरू 
किया एवं इसी मध्य स्वयं सर्वाधिक अङ्क nra कर बी० To 
पास किया | बी० ए० कें दिक्षाकालमं उसका सम्पर्क एक 
ऐसी विदुषी छड़कीसे हुआ, जिसने उसे प्रेरणा देकर 
अन्तिम स्थितिपर पहुँचा दिया । आवश्यक दे कि ऐसे 
व्यक्ति ओर उसके परिवारके प्रति मोहनके हृदयम आकषण 
उत्पन्न हो | धीरे-धीरे यह आकषण बढ्ता ही गया | मोहनने 
अपना तन-मन-धन देकर उक्त महिळाको एम्‌० ए० 
कराया । व्यक्तिगत श्रद्धा पारिवारिक स्नेह बनती गयी। 
इसी बीच मोइनने W. ए० परीक्षा सर्वाधिक अङ्क MA- 
कर. फर्स्ट डिवीजनमें पास की | उसके छोटे भाई ओर 
बहिनने भी प्रथम स्थान प्राप्त किये । 

सारे शहरम मोहनने अपना एक स्थान वना लिया | 
सर्वत्र यश छाया था। सभी लोग उसकी प्रशंसाके पुल 
बाँधने लगे ये | इससे मोहनके मनमें अहंकारके बीज पनपने 
लगे | वह सोचने छगा कि अनेक आपत्तियों और बाघाओंके 
बावजूद मी उसने अमूतपु्र सफलता प्रात की दे। परीक्षाकालमे 
कुछ ऐसी बाधा आयी जो निश्चय ही मकर थीं? और जिनमें 
यह पिताकी मृत्यु और पुत्रकी रोगग्रस्तता मुख्य थीं। 


इस भारणाने अदंकारको जन्म दिया | Ge आस्या | 


rahat Q दी गयी | P मुड़ गया । बह अपनेको इस सुख 
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है | अहंकारकी भावना उसे तनिक भी सहन नहीं और 
फिर अपने भक्तको तो वह कुमार्गपर जाते हुए देख ही 
नहीं सकता | 


कुछ दिनों बाद ही जिस लड़कीका ऊपर जिक्र आया है? 
उसकी शादी एक सुशिक्षित सुशील व्यक्तिके साथ सम्पन्न 
घरानेमें हुई ।. मोहनने अपना हर प्रकारका सहयोग दिया ओर 
रात-दिन कठिन परिश्रम करके उत्सवकों शोभनीय बनाया | 
लड़की ससुरालसे वापस आयी। वह काफी जेवर अपने साथ 
लायी थी । उसके परिवारमें सुरक्षाका प्रवन्ध नहीं था? 
अतः परिबारवालोंने यह निर्णय किया कि जेवर किसी 
सुरक्षित MAR रख दिया जाय | सारे जेवरका बैंकमें रखा 
जाना निश्चय किया गया । परंतु दुर्भाग्य या सोभाग्यवश 
जेवर मोहनके पास रख दिया गया । एकः दिन 
भूलसे वह जेवर बाहर w रह गया , जिसकी 
कोई आशा न मोहनको थी और न किसी अश्यको। 
उसे कोई उठा ले गया । कुछ दिन पश्चात्‌ मोहनको इस 
अप्रत्याशित दुघंटनाका पता चला | यह सूचना उस परिवारमें 
भेज दी गयी तथा मोहनने इस नुकसानको पूर्ण रूपसे पूरा 
करनेका आश्वासन ही नहीं दिया, वायदा भी किया । .किंतु 
दुविपाकसे उस परिबारका विश्वास मोहनपरसे बिल्कुल उठ 
गया | उनके मनमें यह धारणा पेदा हो गयी कि उक्त 
जेवर मोहनने दबा लिया है । संदेहका यह बाज शीघ्र ही 
वृक्ष बन गया तथा उसमें फळ भी लटकने लो | मोहनको 
` अपराधोके रूपमें प्रस्तुत किया गया | उसने तो पहले ही 
हानिको पूरा करनेका वचन दे दिया था; वही फिर कह दिया | 
कुछ ANA उसे मुक्रर AAA सलाह भी दी, पर बद्धमूळ 
Sesia उसे सचाईपर टिकाये रक्खा | wal व्यक्तियोंने 
उसका जो अपमान किया, उसने उसकी प्रतिष्ठाको बड़ी क्षति 
पहुँचायी | फसला हुआ एकपक्षीय | फसला था भी क्या) 
जब व्यक्ति पहलेसे देनेको ही तैयार है | उक्त महिलाके 
कथनके बावजूद भी जेवरसे अधिक धन मोहनसे माँगा गया | 
आप चाहे कुछ मी मानिये, मैंने उसकी बरवादीका जो तमाशा 
उस समब देखा, वह आज भी भुळाये नहीं भूलता | 


इस प्रकार वह सारा धन जो तिनका-तिनका चुनकर 
महल JAMÈ खम्नकों सत्य करनेके. लिये अजित fann, 
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चला गया और साथमें मिला मारी अपयश | झहरमें जहाँ 
उसकी प्रतिष्ठा थी) वहाँ अब बदनामी है | लोग उसका नाम 
घुणासे लेते हैं | पर ईमानदारीका जो पुरस्कार उसे मिला है, 
उसका प्रभाव उसके ऊपर ऐसा अच्छा पड़ा कि उसके जीवनका 
पृष्ठ ही पलट गया | 

अब उसके मनमें यह धारणा जम गयी) जिसे कोई भी 
अनास्था उखाड़ नहीं सकती कि ईश्वर ही सर्वनियन्ता है । वह्‌ 
जो चाहता है? वही होता है | मनुष्यका अहंकार 


: व्यर्थ है| ईश्वरका विधान ही प्रबल है 4 तुम शासन अपने 


हाथमें लेना चाहते हो | पर तुम ऐसा नहीं कर सकते । आज 
मोहनके मनमें गीताका निष्काम कमयोग जमता जा रहा 
है और उसके मुँहसे बस, एक ही बात निकलती है--- 


akam जीवन-मरनः जस-अपजस बिधि हाथ | 


पश्चात्तापके अश्रुओमें उसका सारा अहं गळकर बह 
गया | शेष है--अद्धावनत हृदयमें ईश्वरसे क्षमा-याचना | 
अपने संचित कर्मोके फलोंक्रे भोगकी इच्छा | 
एक अनुभवी 
(२) 
साहस, एकता ओर परिश्रमका सुपरिणाम 


हमारे विम।गमें नहर आयी | परंतु किसान उस जळका 
उपयोग नहीं कर सकते थे | एक स्थानपर नहरकी जमीन 
ऊंची रह गयी थी, इसलिये जल आगे नहीं बढ़ता था। 
परंतु इस इळाकेमें जमीन बहुत थोड़ी है और वह भी 
छोटे-छोटे FA AA हुईं इसलिये किसानोंको जलके 
सम्पन्धमे विशेष चिन्ता नहीं दै | चिन्ताकी बात यह थी कि 
गरमियोंमें तालावका जल सूख जाता; इससे कुँओंकी मी तलभूमि 
दीखने लगती | इसके परिणामस्वरूप पशु ओर“मनुष्य सभीपर 
कठिनाई आ पड़ती | अतएव गाँवके छोगोंके मनमें एक 
अच्छा विचार आया कि यदि इस नहरमें जल आ जाय 
ओर उससे तालाब भर लिया जाय तो कठिनाई दूर दो 
सकती है | प्रयत्न शुरू हो गया । नगर-विभागसे अनुमति 
भी ले ळी गयी | मजदूर TEN काम करने लो | एक-आध 
महीना बीता, पर जळ तो आगे बढ़ा ही FE | 


सभी विचरमें पड़ गये कि अब क्या किया जाय । 
और इसका भी एक रास्ता सूझ गया | हाईस्कूलके R 
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संख्या ५ | 
NN 
एक सूचना लिखी गयी. कि अमुक दिन गाँवके सब लोगोंको 


RH काम करने आना है | कुछ निराशावादी कह रहे थे 
“इस वघ तो ताछाबमें जल शायद ही आये ।? 


परंतु निश्चित दिनपर बढ़े उत्साहके साथ लोग नहरपर 
काम करने आ गये | बड़ी संख्यामें उमड़ते हुए इस जन- 
समूहमें सभीके gon उत्साह तथा आशाके Fg ap 
दिखायी दे रहे थे | पूरे जोशके साथ काम चलने लगा | 
बहुत सवेरे कामपर लगे तो JA एक वजेतक किसीको 


खाने-पीनेकी भी चिन्ता नहीं हुई । नहरकी ऊँची जमीन . 


अब समान दिखायी देने लगी | 


-ANA TÈ उत्साह तथा परिश्रमके साथ तीन दिनोंतक 
काम चाळू रक्‍खा | जळ आने तो लगा, परंतु जहाँ-तहाँ 
फूटने लगा ओर जहाँ Eza वहीं नयी मिट्टी डालकर उसे 
अटकाना पड़ता । किंतु लोग हिम्मत हार app ऐसी बात 
नहीं थी | अन्तमें थोड़ा-थोड़ा जल तालाबमें आने छगा। 
तरुणवर्ग रात्रिको बारह बजेतक जागता रहकर जहाँ जल 
फूटता वहीं नयी मिट्टी डालकर उसे रोक देता | एक जगह 
बड़ी दरार पड़ गयी) सबेरे ही लोहेकी पत्तियाँ तथा मिट्टी 
डालकर वह दरार भर दी गयी | 

अब तो जोरसे जळ आने छगा । छोगोंका मन-मयूर 
नाच उठा | बालकोंकों बड़ा मजा आया | AVAN कपडे 
घोये जायें; इतना जल आ गया | अविश्वास ओर शङ्का 
रखनेवाले लोग आश्चर्यचकित रह गये । जो काम मजदूर 
नहीं कर सके, वह काम गाँवकी समग्र शक्ति और एकताने 
सम्पन्न कर दिया | एकताकी विजय हुई | मूक पश्चुओंक्ो 
आराम हो गया | "अखण्ड आनन्द? 


(३) 
करनीका फल 
एक धनी व्यापारी थे-नाम-पता जानकर नहीं लिखा 
जा रहा है | अब भी उनके पास बड़ी सम्पत्ति है। पर एक 


साधुका अपमान करनेसे उसका कितना बुरा परिणाम उन्हे 
भोगना पड़ा--यही इस घटनाका सारांश है | इस घटनाको 


— qo पटेल 


| $ | इसोज्यि लिखा जा रहा है कि हमलोग कभी किसीका 


` १, | अपमान करके उसका जी न दुखाये | 


पढ़ो, समझो और करो 


एक दिन उसकी दूकानकी बेठकके बाहर एक फकीर | 
आया | गरमीके दिन थे | उसने वहाँ बैठकर दरवानसे 
पानी मॉगा । दरवानने पानी छा दिया | फकीर वहींपर 
अपने टूटे गिलासमें शक्कर मिलाकर इार्वत बनाने लगा | 
इतनेमें वे व्यापारी मालिक आ गये और क्रोधमें मरे गरजकर 
फकीरसे बोले--'अंधा है, यहाँ शर्वत बना रहा दै! 
मक्खियाँ भिनभिनायेंगी | जगह सत्र खराब कर रहा है |? 
यों कहकर उन्होंने फकीरको ठोकर मार दी | फकीर चुपचाप 
उठा और यह कहता हुआ बहाँसे चला गया क्रि तुम्हारी 
यह ठोकर ही न रहेगी |? 

दूसरे ही दिन उन व्यापारीका पॉव फिसला | एक दो 
मास YOn चला) परंतु कोई लाभ न हुआ | उनकी 
SRI कीड़े पड़ गये | कुछ महीनोके बाद डाक्टरोंने कहा 
कि न टॉग काट दी जाय |? पर उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया | कुछ) ही दिनोमें qz विप पूरी A फैल गया | 

टं बोड 

SRE AE ब्रेठा | यह तय हुआ कि अब इनकी मृत्यु हो 
जानी चाहिये, नहीं तो इनके घरभरमे यह बीमारी $e 
जांयगी | इंजेक्शन दिये गये ओर कुछ समय बाद उनकी 
जीवन-लीछा समाप्त हो गयी | 


अब उनके पुत्रादि साधु-फकीरोकी बहुत आवमगत 

करते हैं ओर दानःपुण्य मी काफी करते रहते हैं | 
--नरेशङुभार राघू 
(४). 
प्राथनाका प्रताप 
[ बाढ़ और सॉपसे रक्षा ] 

इस वर्ष वर्षांधिक्यके कारण वाढ बहुत आयी | जिस 
ST मेरा ग्राम अरंआ खास है, उस क्षेत्रमे बड़े जोरोंसे 
बाढ़ आयी थी | उस दिन बाढ़ AS समय एकदम 
अचानक ही आयी थी। मेरा पड़ोसी हुक्मचंद नित्यप्रति 
अपने खेतोंपर रात्रिकों सोया करता था | उस रातको भी 
वह अपने SAR सोया हुआ था | बाढुका जल आया और 
बड़ी तेजीसे बढ्ने लगा; किंतु हुक्मचंदको कुछ पता नहीं 
लगा | वू बराबर घोर निद्रामें सोता रद्दा | जब पानी 
उसकी चारपाईंके नीचे आया ओर ऊपर उठने ळगा एवं 
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चारपाईपर उसकी पीठको स्प करने लगा तब वह एकदम 
जगा और चारों ओर देखने लगा । 


पौ फट चुकी थी । दूर-दूरतक RA लेती हुदै जल- 
` राशिको देखकर वह डर गया | चारपाईसे खड़ा हुआ और 
प्राणरक्षाके खयि गॉवकी ओर भागा; किंतु पानी बड़ी तेजीसे 
बढ़ रहा था । केवळ १०० गज ही चलने पाया दोगा? 
बह पानीमें इने लगा | gres घबराया और प्राण 
बचानेके लिये एक ब्रक्षपर चढ़ गया । दृक्ष छोटा था’ वह 
बृक्षके.बीचमें 32 गया । 
जब हुक्मचंदने. नीचेकी ओर देखा, जळ बराबर बढ़ता 
चला आ रहा था | केवळ उससे कुछ इंच ही रह गया 
था | घबराकर ऊपर चढ्नेके लिये ऊपरकी ओर देखा तो 
क्या देखता है कि बृक्षके ऊपर दो भयंकर काले सप जीम 
निकाले बैठे हैं | हुक्मचंद सन्न रह गया । ने अपनी 
आँखें बंद कर लां | अब उसने न ऊपर देखा और 


न नीचे | बह सोचने ल्या कि आज निश्चय ही SQ मृत्यु 
है । या तो पानी ऊपर बढ़ेगा और. मुझे बहा ले जायगा 
अथवा ऊपरवाळे fè सर्प मुझे काट छेंगे | मरनेके 
समयपर रामनाम लेना चाहिये | ऐसा सोचकर आँखें 
बंदकर वह 'हे राम | हे राम !? का जप करने लगा | 
घोर विपत्तिका समय । कहीं कोई आशा नहीं उसका 
मन पूर्णरूपसे जपमें लग गया | अब सुबह हो चुका था। 
सात बजे थे | चारों ओर वाढ्से वचनेक्ा प्रयत्न किया 
जा रदा था | बड़ा शोर था । में भी कुछ समाज-सेवकोंको 
लेकर छोंगोंकी सहायता करनेमें लगा हुआ था । मेरा 
घर गाँवमें सबसे ऊँचे स्थानपर बना हुआ हे | जब मैंने 
अपने घरकी छतपर चढ़कर बाढ़के प्रकोपको देखा तब मुझे 
एक ब्क्षपर एक व्यक्ति नजर पड़ा | वस; में एक नाव 
लेकर तथा दो सेवकोंको साथ लेकर तुरंत उस द्रक्षकी ओर 
चल दिया । बृक्षके नीचे पहुँचकर देखा तो माढूम हुआ 
कि दृक्षके ऊपर मेरा पड़ोसी gwose आँख मीचे ध्यानमम़न 
है | पानी नीचेसे जोरोंके साथ बढ़ रहा है और ऊपर दो काले 
नाग SÈ हैं | हुक्मचंद इतना ध्यानमग्न था कि उसे 


`, 
an 


ai 


हमारे पहुँचनेतकका आभास नहीं हुआ । मैंने हुकमचंदको 
बढ़े जोरोंसे आवाज दी? उसने आँखें खोली? उसकी आँखोंसे 
आँसू बह निकले । हमने उसको अपनी नावपर उतारा 
और उसे सुरक्षित गॉवको ळे आये । सच्चे हृदयसे की 
हुई प्रार्थनाके प्रतापसे न तो उसे gam ही काटा आर 
न बाढ्के पानीने उसे AM | 
__दु्ाग्रसाद विशारद, एम्‌० ५०१ RAP टी ०) सा० रत्न 


(५) 
कैन्सरकी दवा तुलसी ! 


Ze इस युगमें एक असाध्य रोग माना जाता है। 
इस रोगके प्रतीकारमें तुलसीके पत्ते अक्सीर उपाय ë— ऐसा 
जाननेमें आया दै | 

एक केसमें डक्टरोने निदान किया कि इनको RAR 
हैं। रोगीको ताता अस्पताल ( बंबई ) में रकखा गया | 
कुछ आराम हुआ । परंतु पुनः रोगने आक्रमण 
किया | डाक्टरोंने कह दिया कि Se भरोसा रखकर 


_ इलाज कराते रहो |? 


ऐसे रोगीपर नीचे लिखे अनुसार प्रयोग करनेसे इतना 
अधिक लाम हुआ कि आज वह सत्तर वर्षकी उम्रमें खाता है; 
पीता है और चळता-फिरता है। ' 


`. 


प्रयोग-तुळसीके ३० से ३५ पत्तोंकों दही मथकर 
किये हुए मद॒ठेमें मसलकर उस HESR पी जाना | सुबह ओर 
शाम यह प्रयोग करना | दूध और दद्दी लामग एकसे डेढ़ 
कीलो खूराकमें लेना | यों करनेपर थोड़े ही समयम आराम . 
होने लगा | तेल) मिर्च आदिका सेवन नहीं करना चाहिये | 
जोरावर नगरके मेरे एक प्रेमी सजनको केन्सर दो 
गया | उन्होंने ताता अस्पतालमें ४३ लाइट लीं | परंतु 
आराम न दीखनेपर सहज दृताश हो गये | पीछे उन्होंने 
उपर्युक्त प्रयोग शुरू किया और आज वे खाते Ó पीते < 
और बोळ्चाळ भी सकते Š | ऐसा ळगता Š मानो नया 
जीवन मिला हो | SAVE आनन्द? | 
: --्पुरुपोत्तम लालजी वावीद्यी 


£ 
— ae 
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'कत्याण के आजीवन ग्राहक बनिये 


“कल्याण” अङ ई में प्रकाशित सूचनाके अनुखार आजीवन ग्राहक वनने आरम्भ हो गये Ë | आजीवन h. 3 


eon gè दी गयी Š अतएव सव प्रेमियोंसे निवेदन è 
स्वयं एक खो पचीख ( सजिल्द लेना दो तो एक सौ पचास भे LÈ 
नल fm त s S Da ख॒ ) रुपये भेजकर आजीवन ग्राहक थने तथा 


निवेदक 
व्यवस्थापक---'कल्याण?, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


अधाङ्गवायु या लकवाके कादेकी मुख्य ओषधि बायसुरई 


“कल्याण के पिछले ( गतवषेका १श्वाँ अङ्क, पृष्ठ ११९९ और गत san ag 
प्रकाशित लकवाके काढ़ेकी ga ओषधि 'वायसुरई'की बड़ी खोज हो रही disha बात है s 
qo श्रीरामनारायणजी वैद्यके ज्येष्ठ पुत्र do भ्रीबजेन्द्रकुमार sr अपने inn आयुर्वेद- 
महि द्वार उसे विना gen देनेकी व्यवस्था कर dè इसके लिये उन्हे धन्यवाद Š । चे 


> 


ट b. 

` “वायखुरई नामक ओषधि हमारे यहाँसे १०० ग्राम s भिजवा दी जायगी । सिर्फ पोस्टेज 
और पैकिंगके लिये १ रुपया २५ पैसे टिकटद्धारा या Z#tarécarq पहले भेजने पड़ेंगे । जिनको 
आवदयकता हो वे "शमो आयुवेद-सल्द्र! पो० दतिया ( म० Yo ) को एक रुपया पचीस पैसे पोस्टेज, 
पेकिंग-खर्च भेजकर दवा भॅंगचा सकते हैं P 


— 


सुचना 
- विना चर्बीकी साचुन कहाँ-कहाँ चलती Š, इसके सम्बन्धमे मईके अङ्गम सूचना देनेकी बात थी, पर 
कडे कारणोसे वह नामावली ठीक तैयार नहीं हो पायी, अतपव उसे लूनके sm प्रकाशित करनेका 


विचार है। 


_ क्षमामार्थना 


पिछले दिनों गीताप्रेसमे इड़ताळ दोनेके कारण कई सप्ताहतक प्रेस बंद रहा । इससे कल्याणः 
विशेषाइके प्रकाशनमें अवाञ्छनीय fe हो गया और उसीके अनुपातसे प्राहकोंके पास अङ्क W 
पहुँछा 1 Sut करके तीन अङ्क तो साथ भेजे गये 1 पर ची० पी०के रुपये छौरनेम देर हानेक कारण अगले 
ag समयपर नहीं जा सके । जितने ़ाहकोंके रुपये कायोलयमें आ चुके Š और जिनक नाम दर्ज हो 
चुके Ë, उनको अप्रैल और मईके अङ्क अलग-अलग भेजे जा रहे है। इनमें mi अङ्के तो विशेष Rea 
नहीं हुआ है; पर अप्रेलका अङ्क तो देरसे ही पहुँचेगा। हमारी विवशतासे जो यह बिलस्व दो गया है, 
इसके लिये 'कल्याण'के प्राहक-पाठक छपापूवेक क्षमा करे। 


सपक क्याप गीतामरेस ( गोरखपुर ) _ 


ae ÈD 
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१०-ब्लियोंमे सबसे महत्त्की qeq है--उनका मातृत्व, उनका सतीत्व और उनका उज्ज्वल चरित्र | @ 


११-कततव्यका पालन प्राणएएसे करों, अधिकारकी चिन्ता छोड़ दो । asie करनेवालेका ७ 


४४८. NI पा NS < 
`. > = 5 ७,९२७, 


` एकादश कल्याणसुत् ` 


१-विश्वके प्राणिमात्रमें भगवान्‌ Š | अतएव संबळ साथ सदा सद्व्यत्रहार करो | सबका सम्मान ` 
करो, सबका हित करो । असम्मान, अहित, हिंसा किसीकी किसी ग्रकारसे कभी मत करो | 
` '२-तुम्हारे अंदर जो आत्मा है, वही सबके अंदर है अतएव सबके साथ सदा 'आत्मोपम' व्यवहार करो | 
३-शास्र तथा धर्मकी इष्टिसे सभी हिंदू एक हैं । वेद, शास्तन, स्मरति, पुराण, ऋषि, अवतार सबके ९ 
एक ही हैं। अतएव भाषा, प्रदेश या अन्य किसी भी राजनीतिक अथवा दूसरे किसी भी १ 


कारणसे एकदूसरेपर न कभी आक्रमण करो, न आघात करो। L GRA जैसे दक्षिण-उत्तर, पुर्न. १. 


पश्चिम सभी प्रदेशोंके विभिन्न भापा-भापी लोग एक ही साथ प्रेमपूर्वक तीर्थमें पुण्य-खान € 
करते हैं, SQ ही सदा सब पित्र प्रेममय जीवन-यापन करो | 


४-विद्याथी ही देशके प्राण हैं, समाज तथा देशका भविष्य उन्हींके चरित्रपर निभर हे । हमःरा 6. 


विद्यार्थीसमाज जेसा होगा, Son ही हमारा भविष्य होगा । अतएव Rele Š 
अनुशासन, सदाचार, नेतिकता, पत्नित्रता, प्रेम और त्याग हो, इसके डिये समाजके अग्रणी 9 
पुरुष, माता-पिता, अभिभावक, teh नेतागण, आचार्य और गुरुवर्ग विशेष सोच-बिचारकर ९ 

= WÊN व्यवस्था करें । अपने os चरित्रसे उनको चरित्रवान्‌ बनावें । जहाँतक हो सके, £ 
` विद्याथीसमाजको राजनीतिके TQ अलग रदखें । l 
५-सत्य, ईमानदारी समाज ओर देशकी उच्चताके परिचायक हैं | अतएव प्रत्येक परिस्थितिमें सत्य और £ 
ईमानदारीकी रक्षा करो । किसी भी भय या प्रलोभनसे इनका जरा भी हास, विनाश कभी मत करो । ( 
६-मिथ्या आडम्वर, खर्चीले तथा असंयमी जीवन तथा अनावश्यक अभावोंको छोड़कर सदा ( 
सादा, शुद्ध, कम खर्चका संयमपूर्ण आदर्श जीवन-यापन करो | f 
७-अपनी प्राचीन संस्कृति, धर्म, पूर्पुरुषोके गौरव, आचार-विचार तथा वेप-भूषा आदिका Š 
संरक्षण, पालन ओर सेवन गोरबके साथ करो | ki 
८-खान-पानमें पवित्रता, अहिंसा, स्वास्थ्यप्रद सामग्री, सत्य कमाई तथा सात्तिक वस्तुका ध्यान Š 
रको । जूठन, मांस, अंडे, मद्य, तामसी वस्तुएँ तथाअपवित्र पदार्थोका खान-पान कभी मतकरो। S 
.९-पुत्र माता-पिताका, शिष्य गुरुका, पत्नी पतिका ओर सेवक a र्‌ सदा आद्र-सत्कार, आज्ञा- ९ 
पालन ओर सेवा करें | एवं मांता-पिता पुत्रसे स्नेह करे, गुरु शिष्य संरक्षण करें, पति पत्नीका १ 
हृदयसे आदर करे, सामी सेवकका पुत्रवत्‌ पालन करें |सब अपने-अपने कर्चव्यपर इटे रहें । 


अतएव सदाकी भाँति kaze मातृत्व तथा सतीत्वका इदृताके साथ संरक्षण करती हुई अपने é 
चारत्रका उज्ज्वल रखें तथा इसमें AAA बोध क्रे । Š š 


गोत = सुरक्षित्‌' अर्थकी : = 
CER सुरक्षित रहेगा । अर्थुकी गुलामी ने करके त्यागका सेवन करो, अर्थ पीछे पीछे फिरेगा। $ 


` x GND SNS N 
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